5 800/९ ४४/५७ 
()रि5४९.।८० 





(/५|/-२७/।| 
| |3२/४रि 
( 


00 47648 


/ 0 एट6 
ए50+-_/0॥५।॥। 


09870॥403५ एबाएछएशआा।'र हि, 


(:०॥ ]४०. ++ ९ | 0८०८८5थ्ं गा 5506 
पैिपात07 


फ्ता+.. >>ंग्गवआ2/ ड। थार 
«०; मे कर 855, 
पु'भा$ड 000४६ $7 3 ज+टॉपाा )॥ 0 >८रलि € 0920८ ]350 7४८१९ एछट]0ए० . 


छः 


22 2 कम जी 2 +272200// 


है ० का ओाओ यार: ज उह <+*+ ४४ ह७ ९ ऋ- है (० ९ कु "आर छत 5. यह का हैः रू+ एटा का व 82३ अप 
2) ४ ॥ श्री गुरू पिड्गतताचार्या जयात ॥ . 
के ४ .. ६9 8 
के *ई कूर &- ६ ७ ५ के के! ६ ६ ६०क € ६-6 कै! ६:६० ४ ६ ४४ कः & 6 6 ६ € & 8-४६ € 6-७ कक टेढ के २ कद कक 
श 
४५९ | ॥ श्री ! 4 
। 
न रॉ हरा ९ 
/ खन्‍न्द!प्रधाकर 
अथांति | 
। पि्‌ तप जे 
भाषा पिडल, सत्र ओर गृढा्थ सहित 
जिसमें 


कुन्दःशारत्र की विशेष ज्ञानोत्पाति के लिये मात्राप्रसतार, बर्गाप्रस्तार 
मर, मकेटी, पताका प्रकरण, माजिक्सम, अरे सम, विषम शोर 
घाारसम, अफझूसम ओर स्रणम छल प्रवारशों का चर्गान 
बढ़ी विचित्र और सरल रोति से लक्षण ओोर 
उसम उदाहरणों सांहिन दिया है ;। 
जिसि 
साहित्याचस्स राय बहादुर जगन्नाथप्रसाद ( भानु-कवि ) 
झसिइनन्ट सेटलर्मट शाकऊिसर पंणशनर (मध्यप्रदेश ) 
ने झत्यत पॉरिक्षम से रखकर 
लन्द'प्रेमी पहाशयों के उपकाराथ 
निज्ञ यंत्रालय 


5 थे -क 5 यु नी -क न 4 5 २5० ॥ ६५ ६&-क 2३ - #क क्र-क १-७ २ २३ के > ३ ६-२ आओ -|-३२ -७२७-+ 0-३ ०१ 


4:52 ०42... की ०१ ०८ 2 ५१० अल ५१०६ और. «मी 05० आम की. 
ध्रदज्त्क्फत कर फल कफ म्दक 55 | कर कद जल कदइच्त पु फू पड फर्क 2 


हे की छेद कहे ॥ रा आए १ कुपहिए एस ६9 शी कि ये च कं व दाल व! कर भ्द छा कहा ये. ज कर कट चढ़ े ५ ४3 के सा अबकी ८ छा ध्ू छा था ये का 


। 
हु ' जगन्नाथ प्रस', बिलासपुर में : 
्ः 
3 *$ मुद्रित कर प्रकाशित किया | 26६ 
है ः >>“ “5 ि.2.:0..... - ० हा जे 
क्ष ग्राठवीबार | | कै 
ऑ न संबत्‌ १६६२ सन १६३५ < मूल्य २) रु. : 
४ २००० प्र । 
4; ४०० 
हर १-78 8०3 9 १8%0:4 -#%+% २-३ (0-99 9 9-9 ७8% 2 % %-% ४४ ३3 > ४!8 9 ३-७३ ११३७ कक आए ॥..१ 
५ के 
हा ४ इसका सर्वाधिकार अ्न्थकर्त्ता के स्वाधीन डे ः ० 
| प्री हि “9 
हे । ४, # | ४, 


लि ध्ट जा कं २2 "के >>+ >> आह 5. हू म-जक >क कर । -क सं + यत 3 26 +० के जि अत के 2३ बज सा कु अंक ४७ 


0 मजा आज पदक मंडे 2 तट फ थ0 ८९ 72५ 


है 
-आ क्र रे 


_[ 2 [| [7 060070608प08 __ | ैैऔ३औआ ्खऑख[ौञऔौऔ 


(6 ए0तारद ॥6७ 976€ट८९त१९त 97 & ९४९४०] ०(70!त52600 जछ6९॥ ०00६895 8 
45004422! ए९ ए 07 76 8668८6 वें 8[80 8 ०८7(0५! ए।९एछ 0६05 97९5८७६ 
8080९. उधर वाा0वंघट[0म बात 3९ए९१४] 6 ९ ठ5फ९्ताएए एचए९९४३ 0 ट्बटॉ 
836€2[065 06 [॥6 जठ0कर €जफबांध (06 बपघटपघरा९ 06 0086 30६ ४८९ एएं089 2! 
06 6&#7)9078 8॥00 ॥0[९8 (0980 €प्रप00॥80९ 5८20070 977८968 






4. |7# €४८४ 0 796९ (ए० 3९८०8 064 [06 ए०77: 59९8068 (9९ 95007 0६6 
72722793 [075 €ए0 मिंतव[व? 6 ४९ए९४९०९, [6 टशधाप[7९ 8934 पपा/९३ फ़्ाएा 
[प5072306 धाव 0९६८कांपट (6 एछ)]006 687६ ० ॥760708] 6077 90800॥ 
४:९९ 29८6॥« 


5 #&ए९7ए ६00 0० ॥9866076 800 ९ए८।॥४ 7९670&[ 37748772९706९7६ 70ए 7 
20 (9780(5९6( ॥0 (06 97252740 [47€ 07 96६ एछ६0 [7 ध9ए 064 ६॥6 909पर87 | 
सत0ा795 0[ 0 १895, 5 0]7 वैर३०779०6व 8७वें (086 घालए८७  [070प786 ।' 
ए00 720]7 207ए९१05 745 8८2078(९]ए ४€६ 40 ए7.: फ९€४९ 006 का0प्रा[* 
घल्या (एश्वापाद्‌ एआंए॥व |5 89608] (0 [॥5 छ८7[ा्ठ बताते छग्मे०व 5 प्रा07९०९- 
06९706९व 7 छ$75770 07 स्लव77994 770806408] (7९६६5९5७ 7९१७।7९७ ०]६६४ 
(0पघ20 772८6 ॥98670707 छ€ए दावे 04 ४९१३९ ]8 56885पघ764 €[(४९7१ 09 | 
76878 04 (]१९ €2]: ॥5520 9०७१॥४०७ (07 (7] $9]9/0 (९९६) ७४70 (६॥6 5707६0 
07 [092 वृष॥त7638, 07 07ए9 ०7 (86 प्रधा706१॥ 0 दृष१४८(८४- [8 80॥76 
9॥2 082९8 (९ तुष४000९5 8४7९ लव ४०७ €27 ध्यते 7८४७४६४९१ 9० प ए०0०७॥ 
77800९0९,. य8 लेश्रए08ंदा बाते सराहव!)] ॥6 छगी0 ॥0ए8 (९ 8४20090८( [ 
[7070 पघ९॥7ए द0फए5 [6 तृप॥स्‍ा065 8००प्र'॥९[ए; बात (6 “9०४७४” [धार 
3€]ए९३४ 876 ४806९ ४9 0० त॥#6९7९॥५६ 8779872277९705 ० ६6 (४७०६6७, | 
१९ 707[98] [€६(९१४ 07 ६65९ ९८ए॥4 9५०१०७३ 2॥04 (४९ 47709] [९0(९४5 ०६ (06 
+ज़0 दृष॥002८8 ६७ (९ (९॥ [€((९१७ फ़०॥ ४7९ (06 [7४ 8090 6४०४6 64 ९7०- । 
80040९8] "72/070077९0779. ![€5९ &76९ (36 ]06९0799 6प्घभ८९ ० ज्तांटए :४ए८7ए 
रतवात 6 प्रीटत(॥6९४] 077009 [5 ८0#8700९९€त. ]06९700 | छवब्ला577770 ४१ 
]799] [656 /०7४५%७० ]896 0९७४ 7056]ए7 ४ए९४ 85 7276 77९9777772655 
270(€९६5७९ ९००000708६04075 06 (॥6 75९6 6((९१9, रा0ए7 77600. 8076 
99700प87 800९७/९१ 877972९07९॥., 50 722 080€0 88 (0 300 (06 8९९९१६ 
० (छ€ शाह्रा6 0 दाल गाल वाइटड, व्याधष 20 पी राव 0 (प्रां$ 
38799270 58795770 जाए]850 छ9ए[[04 2४7 दा. ॥7,, 8, ४०००० १. 8. 
[,, 8. (807789) एएट७ & [078 8776790|5 008 $5805द/ ?॥0- 
3८०१9, 076 78९०९ 8 (टला वि0एा 6 ७झ&7968 शराप्टा ि€ा€व॥ 
(०0 ५४०४७ जए]9६ [0 779709. माणवक ]६ 8 ]790 0[ ४९१७९ पाक्षते७ पए ०6 ०४6 
भ॑ 06१०, 0॥6 तें ७४6 द्रव 0॥९ ह#॥6ा में 400 ०06 07९ में धृष््8707ए9. 7॥6 
9४7९ [079 प]9 007 ६४9 385 भेतेल्लग ; 99६ ए४९ ०095६7ए५८(०प्रश 7प65 ४१९ 2][ 
९एलप वा 2 दागते ०0 8207९0 77 960 ९7956 ध0व |70 07067 [07ए0 एव 
6 ए0॥प्ना 0 (06 0०7९ साणवकम्‌ (6 077्रप॑8 भेतलग ॥85 ०९€९॥, 7७१ 
(४8९ ८20777707 [778000€ ०६ ?70309[475, ९०77077€6 7770 भातलगा ४७० 
(४९ ए6]6 0( 6 ९005एघरट[6फए9] ॥च6 07 6008 एप्ा9 वध घ्िल 7 एतधय 
० भाकत्तलगामाणवकम्‌,. ४७८ भात्तलगए ]३ & ॥7र67९ 768072659 ७०० 
ए70(९६४९६घ९ ९०470[॥78707 ०६6 75९१ 6€0678 8764 (४6 फक्त)0]6 ०0 


भाक्तलगां ४३8४ 8 (7070प727[ए प्राइश्चात8ट770 50०घाते 200 88 808300(0८ए 
बाकी अनमयाााइदादाशशाा। ता काका क गुड काश तक कस धरा का आम ााा कतभदा ना कक 2१9१9१000 07 00 #7 9 0प कद क## १ #क ततआ # कक दशा शत दधत # आधध आ शत १ कद काश शआा का का ादाााना इनक लाना का भा काता ३०० 





__"२000०७५0४ __|_[[£६+3३ [३ 


0 8437577. ए८770] मम 530 | एाहएं0प्5५ ज0णांद5व (0९ 0- 
प्राप्ति विबी5 उधहा गाठरँ व €वुपल्धा[ज ट्राएटा ॥॥ 28 83070 0६ ए९73९ ए०0052 
पा€व + 5 4/शिालछा (0 [6 ग्राट7९ त0€३टा[ए26-. 7॥९३८ 77९00059067065 
799४€ ए९९॥ टा[7९]ए 72780ए९त 6 पा 5 एणा2, 707९7]ए9 80 8787०7235" 
(९ ए€753९ 607 [038(&॥0८ धाते 6 +७]९ [07 05 ९0507प९६०॥, छटा€ 8 एला। 
व जा इ॥०ंर? 20प9]९६ जता दि [66783 06 6 दिरपवपाब (70ए9॥ 700 
87 द्वा0९ 207र09700॥,. 4॥ 6 97656॥7[ (728032 (6 7प9[6 07 (॥6 
०९0०07577९(0॥ 6  ब्वा। 5798702925070 58722 5 ९ फ९८ा। | &॥ 83879] 7250 
524 07 [॥6 6 5जत00॥0 [6(९75 ० (ाढ द्धािपाब एथा)ाए णिणहते 
777 [0 ((6 58776 76076. 


6 वफां5ड 5 ठ्ाह धाधवत। ॥0ए6९| (€४६॥7९€., ऊरैपा धाठव67 ४११ 006 ०007 
27९8८९४ [0९765६ 0 ]90]07043702 ६0 $(06९7०६9, 45 (80 ६6 09679£४2 
[९0(€९7७ 04 (06 एछ0745 0( (76 $5$६90728 0०7 |]6 [79४९907 ९०॥(8|॥॥ [6 
एछ)]]0९ 00 06 णरधप!व छछ706९70 (९ ९0790880003 06 6 [7[(थ 
[60८75 क्‍॥60 (6 [हा /०77रथ्/ढ ३87४९ 700 एपरवव एछए ॥९76९ 80 परग4 07 
८(7९, पं ९8०) छपरा 45 830 0005 7प९९१ 83 [0 9704प८ट८ 8 एएणापे 07 
700700॥  4 ७ एछ0706 07 & ९0]]00000070 0० फ़0703 एछ्व ४ ए९।79 7९98[2 
एव]0॥ 408 [700 (6 [96ए€शाव€शका 8€93८ 06 ९ $090722 ०70 ए€१५5९ |(5८!६- 
8ए9879 ९8० 5248 00 ए९७752 0( (5 ॥75 [(5२६ ०077975 (6 [प्र] 870 
€"5००८४८ 9876 ० (08 77077९ 66७6४०११026 07 77९5०४706५- 


7, पघ्रा(6€7 70706 ९४०॥ 584.70232 07 ए९7४८ (प3 ९0779038९06 9299 776 
(ए़0 876 400 | 90 ४77067) 75 50 ए70(0९7॥ 38 (0 06 ०07(॥6 (प।९5( घ३७९ 
6+% €्तप्रट8(407028 9प77905९84 70 [07९ ४(८०074९8 87९ [077006 प्रटल्‍८त ; ४0६0॥0 ९2 
2050708९ 45 2९ए९7१; €४०॥ 5224 07 ए९४३९ ॥00]028६6९5४ 580॥॥6 7079[ 
07772796 07 7६[98469 50776 7977065858 09]880 8&7९०१०६९ [०0७॥ 87067५ 
[076, 


8. जणप्तोरट्7९८ 6 ऐै8४(770 ०८07995६8009 ०06 5१[[870 [08(97775 93 (०9९ 
6077) प9९4 (॥8 ]98 ))2८९॥ 0006 |# 8 $777!2८ ४९१७८ |7॥ (९ 8872 


ग€88076 85 [780 १465८770९68 एञ 6 ०070०४६४६।00 2876॥ 70 ९0]6:5 
8॥0 प्रध05६9 ६८७०€ 597]709. 


9 ॥#॥6 97976९६८४६४ ए07[2< 45 [05 €85ए9 ० ९८07797९756757070, 57798796 800 
९९७४ |7 दनह्वाउक्रा2इ९27९70; 775 8098707९( ६07 (06 प्र&० ०06 90.0 (06 8९5९५ #६ 
8][ 82९85 0 ]7806. 7६ ४ ४0403 9]] 7676 70077795[+7 ध्ावे 50 छत [0 9)] (98९ 989 
ए€€व॥ 4756€70९6 04 067ए्शञगधव] 050€(0९४[ ९0०0770०80707; 7६0 €९०पा€£& [0 972० & 
878 ए ॥27008 [07 ;€(९१९१८९ ए00 8!! [05 प्र॒पघध77९709838 ४७६ ८]९०४४ 8०९ ४५ 
(790 [870]65, ]5६5 70 ९[४85]70«6070 छप्यतें 8 पा 07व ९६३०४ ]00465; 
धरे (6€ 5०००6, (0706 8700 59]6€ 0६4 (6 ए07८2, ७57766 69 7८80|0(८[ ए 
€लटापरडेल 6€7९7१४॥72 5४०४०प्रधारए 0[ 7802 0 ९2705 4072729(50 07 
ए76€][प40९, 976 5प्रटा 88 ६0 वृषधश7 7 ९.॥76€7[]7 62०7 [6 90570807 048& 
६65६0 0002, 7[ ६06९ त44676९70 57707080९७3 800प्रव 92९ 97]९985९त (0 ८0४6१ 

58007 [६ (द%0 78725: 900 7९709970$ 0 ह४ंपरवे€०६४ 0 घाव! ए०पघा4 27घ770]6 
<कमका्रफरसतासपाा८ाफनदा5ा/2: प्रा 9० 50) उरकरपराका पा अतकापाल+ःा८ााकत3 छाउरंप्रहनंकारएरंतरा2१तक रा (१८ापपमउा दल तकरी दा व:३4४#एएुकम एक 2 का रस 5240२ 2 उस धक कम कर फाति:व०:दएल्‍८ जला भया अत ्त,अरकपप अकाल प्रधरत का १55 एच पक सार रद 5९5२१ धरर सार + कर कक पता उतवक कला पपकरअका रा, 


_[4_] ॥ए077707900८व"० ७ 


 & ९००97 0[70 छ९ा९ 9९४८० ए९त१ पघक०० प्रंपछा ४8 8 0772९ 000४2, ॥8(06, 
07९ छ0पांतव कप्ठ  छा7 ]079 280 १९॥।४४६. 


70, व 8४९ 6९२०६९१ ६० धह6€ 5प796०६ ए९४7५ 06 (4७7६ बाते ध्मा/९५ 
8 प्रव9०; 7970 (9९ 77९६5९४६ ए०५[८ 085, 838.6९7 (]40 4002 97209808६07॥ 75€।६ 
०९९० ९77९]ए छा६(९॥ |0 (9९ ००१5 ४७१ €४05 ०0६ (ध€ 5व800॥60 ॥6- 
९९7([४ (07 (६6 0050 ९027099|छ2 ०7€70०घ5 ०गिलबाँ १७५९४ 02007९060 
एव 2८ए६€ 0४-१007 0४008 म॥ रि०ए८7घ९ 52((0/00९00 027087( - 
घ67। 7]6 €"ा2270825 ०04 (9९८ ?छ०व6 52८7०4९९८ (07९9(€58€0 ॥70 (0९८ 
चपिप्ाह (० [08ए९ 7९ [258 धाप्चा) (6 फ्रातधवात 04 [९४७४९ |] ०८0७॥१) ९८९ 
०प5६ €7९004046९, 890 ६॥6 45556 04 (96 40072 ८०76९779]#0९0 8॥0 077 
९7९75066 एछ07स्‍ ००0घ9 ४0६ (7९7९६०7९८ 96 घि€7 १९१४०९०१ #&70 (॥% 
ए।( (0256 (९ए €5[.87897/07१५ 7८097775, [ #॥0ए 5प07770 (॥8 ए0०८< 9५ 
8 50 ४९७७६ 077(03 गत 607 476 ॥70प]2९७६४ ४००९०७६४४०९ 04 (॥९ 
?४70]0 


की 7008 घर &१'छ ए४७5७१७ 





7764806 (० (76 86८070 फ्वांध00, ( 000000/ 7697 / 


3)2ए९2 (० €5ए7९४६७ पधाए 6९९०७०९४६ 5ट56९ 0 शाबा[प्रतेट [0 (08 722 0॥07 
7प0]2 007 (€ टांपते छाबव्एटा व जव0९।॥ (02 ]5 ेता(07 एछ३5 एइ९एश९एटत 
१097९९0१७६(९१ 99 ([8९779, 7'मर९८ ०००८ ॥935 0€६॥। 50)]९०(९१ (0 4॥6 
[07९]2 ९00 ८॥00९३5मा 0। 7९7 €2८2९०६4009ए7 (७४४]]460 ॥7 4॥6 (6७०9.६ * 
77677 06 ९३050 ए व॥ ज्गवय 2090 8205/70, 727[९ए८वै (08 ए९१ए 926 
€5(९70 0ए (76 एछा९58 घाते 409ए एाणाठप्रघएटव पघ्रणधा।770प5]79 (0 06 
72050 ०07779]€६6 ७०१ €ज्वध्घ5(ए४९ (729056 ०(705 दाववे ता 6 साधते 
]892 प9४९, ॥ा॥ते 05९ 7९5६ 5घा९८त 97 ६8९ 9879॥0०9७ 0०0 785 (९५१2७, 
76070व4 870 58056 (0 9छ700770६6 (6 ए70504[८४। [€7६(पा९ 0 6 089. 
[( 88 ए€€म्तन १€८]४2९०१ ६४0 ४96 (6 £८ए [000 (0९४ ॥7(€77072(8६07 0 (॥९ 
30]0745775 06[4॥6 00 8790 ॥67९४९० €ं5त शा8. 85 5प्रवेतवश्ष 870 
2९7०९३१४) 92070]93770ए 06 (४6€ 20002 ए३०४5 ० ०0056 06907 0 3॥) €5[|6९(१८ 
(0॥ 06 परंए8९, सारठप्रागएुरत १7 पार 55९९€९5४ थापे इढह्पा 64 पिाएपयटा 
परहीटटा07 थाधतवे 7९४5९घाएा वें धग ॥70ए ९7०000९7९0 (0 ०06९7 (0(॥6 
80707९0987॥7९ 777]7९ [96 ३5९2070 ९0०0000 एवरा८ 45 & 2769६ ]7॥77096 * 
60६ 00 705 ए7९06€९९585507॥ 0 ९००00एक४7४(7ए६ (90]€ 0०६ ६06 ए87[005 
॥९(768 जा ज्ाशाडआ धाव प्वागरत। गब5 250 ०72९९॥ ३076०74९२0 07 8॥6 
४0१ए४४४६8४2८ ० एराए ६7850 [70 ए7४2 [7]6709« 


ए ७४९१ए 8८0570907 7९९] (08९ 4९९४० 46४०६ ०६ 272(:५१७ पघा१46९१ क्र00 ] 
॥ा।। ]80 92 ए (76 ु88097 ४ए 59879] (7 (6 68777 7९€९०९०६07 ब्घवे ज्रांड॥ 
0480०९ [6ए7 28९९070९68 (६0 (6 ४ए06४ट बाते 677 शाधयांधवड्र 770 & 0709] 
९5 त0गरांड] पातेटा पा€ एाल्या 5९४ 07 45 80व7655 (86९ +०]2879]9 0६ 
पद्र0707., (6 7९70ए7360 छु20700 बाते [6 ॥९80 ०0( [06 8८४०९॥।ए 0[ 
90665 40 ऐ_ट7॥7९०६, [९ 276980 5९४६ ० उितक्कषीा77806 [(€ शाप ]7 [0]9, ६0 
सात0ता | 787९ छब्ते (४९ ४००१ [घाट [0 6९0020€ (06 09002 07279][9 . 


5 ४0 आंख $ बेर अंक अं कह 





३  [धारतएएपए0४ ____ै[6 5&६ै]३४ 


] &90 30९०(४।।ए ६78६६(७] (० (॥९ 4॥757920(007 (१८७९१३४ 06 फ्रवंघ०४(०0५ 
9९ 0९७४७। ?707006७४, ए7॥0 50 77770]9 १६९८००07272९0 (0९ ७००६६ 85 & 
[.07&8१ए 9006 60% 8॥ (06 त्वांपघव] 50000]$3 77 (6 ९५९१(॥8४] ?7094906७. 
[ ए67ए ९०ए्रीवद्ाएए 096९6 ६868 9800४ ज़(, | ए0प74९ 0| (76, 76९९६ 
फऐ] 6 8ए४0०प ०६ (€ €त0घ९०००००७]| &ए६४0770०९3 [७ ०७०(67 ?१0०|7८८४ 
धातवे | ४45०0 €ऋए9९०(०६ जएछ]] 9९ [7704 घ९९८०१ छ&3 8 ७7776 ७00०४ [07 8!] 8४४०4 
8& 82000] (९>७४ ४०0८ 407 छणाणा49 50000]5 ज़९7९, | 7९!७ए७ 9705009 
5 थधए 825 & 07680447८4 5४७०]९८६८ 





?76798०6 ६० ६१6 पथां70 ४680008., ( 0०४०0७७/ 7976 ) 


] .2ए९ 9247 0 ९5५७०076९53 ॥09 06८०९४४ 5९४४८ ०६ 27५९७०१6९ (07 (॥6८ 
दिएते 778076९३४ ॥7 जर07 ६86 778६ छशत_ ३९८००घ१ €१7(4095 ज्७7€ 7८०2 ए९० 
बाप &907976९278760 0०४ (76€ घाव! 40ए|पद्ध एप0]70, ॥फ्र८ 207:6५ ० (४8८ 
5९८070 €ताधतठा एलापडड ्थाए्रषटाए €९ऋोधषधप३ड6१, | 70९2 709, (0०0 97९5670६ 
95 (9770 €१009 क्षतरंटप् 48 (070प5209 76५756€0 890 ८१872८० . 


चए प्रर४ा/ 87725 ४7९ वेघ९ [0 ं8€ &छा४70 88790792-3880742]9 0 
609 #943ए7)ए 5९९९६८१ (्वांड 000६ [007 5पघतदए 80५ ९७४॥॥।७३४(६०४ 9 (796 
धार 04 8987 0705009 बाएं 980 [0 0 7267४27 8770850 0:0०0ए९८४७॥०८॥६ 
07 92ए0ए९ ४३:॥0(0006व ]0 88 8 7,77 ६77 छाते फारर 9200४. ॥ ७]४० 
९४०९० !६ छ]!] [9 0घ९ ए०प्र।७८ 72९ 587007070॥60 2७ & 50000] (९5६ 9500६ 
07 ३०१४४] थाातव ४॥708]6 ७४०४0०0045 ए९76; 4 7677८ए९७, /7050279 [& 
प270 88७ ७ 07९52077724 ४७प४०]6८०९६. 





?768०6 ६0 ६४6 8#0070॥ ४8600॥. (7979) 


[670 88७४॥ एलाए शाइटॉप] 0 पाढ जाता [079089 >प०]0९ [0॥ 5० 
दाएवा 7 ए४०छशंघह ४ात 80०97९००४६प४ ७४! (0९ (7€6 957९५४०घ४ 
€3080795., 79९ एव 6१8009 0०6०७०2 ॥0ए €जाक्रप5(९व [7९2 (0 77९५5९॥४६ 
रा 0प् र्वता जछग्मयींट्ठता 8 ह![ ा0ठता6 20900प3[ए लावाःए९०0 धव 
(07052 ]9 ९€९छ7008८6 एव] 8] [6 [40९५६ 77॥0"09८7९79603 €]।0]094|70९2 
&]] पी ए१३४5 5प्रग्धीप्०णप5, >9>प7९६३४00& ७ए९१०४।। ४०७६४ (६72: ए85 
९5567 09] 


2 ॥+828ए7८ ४5४0० (0 €डछएा&उ55वग्राए तलठटए ब€56 ० (#ी०पघत€ (०0६06 
ए897]095 76ए959859ए9८75 घ्याते ग्राणाकु शाधए३४76९३5 07 (6९7 [<]70 
87772280070 87 727770780ए7 ६0० (0९ ए ?. ७०ए९३०४॥९४६ 007 ॥8 ४72 
$800६07९4 (४8 700 607 परां22९7 €४४7772007॥ [9 70॥. 


3. [क्रा॥४ 7002 5४९7९ (080 926७व6353 0]९०७४।॥४ (४४7|0ध3 70६4032(6 
7705675 (76 “ १(४६॥2 एह0४0१95?? ॥8ए९ 72९९४ ४० 60 05(07 प८ट/९१ (]०४६ 
(6 १:560 ][86€ 0६ €ब्नछ॥ फ्रटा।€ 8 |0 [8९[६ 05+%0९ 870 ९४<४०॥७6९ 870 
3950 772८770 705 7(5 >धा(टप्राघाः 7०76, एा6 [0 (9९ “'जशए०४४४घ)० ४६१।६((४४७?* 
8 ]]06€ #85 #>€ढ7१ ए97ए0 2707९ ९४०७ 438९€076 77 (९ 0 06 8 ''>प्राः७!” 
ए0॥ 0९70(0९४ (30९ €७९०॥75घट]6पम्द्वा॑ [/07फप9 | 6 ड्ाधढ 7607९ 


<व्यालातरामकलयक22१2-५/0455:४घ३ रद एक सवेकेरसा क्‍या उर्म सय44ी2 :धिनट तरह मिदका बै5ऊन दि बंपर बीस नपससात रे 2 दर काल आ5: दादी पक त 2 थ 22 वर कप पा सफर 2८वकरम खाता 2प कक पाप थय अत ताक रपन्‍दा चल अता२०222०7काक॥4४0200 2700: ॒कमककाराम माया तन इलरकभ तक पएभादउद ० पाउक तह, उमपकएतइरक, 








महा पकरज/आामराअअ- आहत आ अल उपरदा 


ही! 7.0! शिवशिशनिशमिनिरिलीिकल 2५ 8 8 0.0 । 3 ८४ । 02५ कद मिलती कि मर मिल दल 


प्रटपत4902 408 987९: 4]8 ॥88 7९९४७ 40796 570९08]]9 6#07 (06 (8०|(!८७ 
०4 (४९ 0₹९:१०घ३४१८४०९८१ €९७०॥॥02९७ 7 ६76 58]4[94 79::54 $€।09ए 
(045 '8प्राउब7 [6 [806९, (26 ए>7०फ९7 8४६8॥28 3 2ए९४ 770 था पर 0प7 
[घ्रड, (6९ 0ए८्पं॥2 475६ 06 ०६ क्षव0॥ [ए477770[79ए ०0॥709808 [76 एछ]0]7 
[079978 ०६ ९ 7८07९ त€50779९0 क्‍97 प्रणात5(४:४०।९ ४000]8. ९7 
घएथव॥ 8 वा€ एब्रागाट ४7088 38ए८ ०2९९7 ९0874872९0 (07 €४५४ 
7९(९:९४९९ | 06 छपघधा8। 07067 ० ॥४९ 09॥95 में, य, र, स, त, ज, भ न, 
४, ०, [9 त06€8८०४9092 7964728 ॥€[4770४ 0 €शछापफ् ?धप्क्नाएट7 0६ 89]]90]6€5 
(08९ 9९2४77४४2 क70 मेंगण 276९ 980९0 7797, ६06॥ 47056 06९28॥7 |7 8 
छ70 यंगण, (९४ [0096 ए€ट६2ंप्रणंए४ट क्ष गण 400 50 00 50 (98६ (05९८ 
9९४2परा९४ जार गंगया 20घार 850 0 8[. 


4. 8ए [06 ए7९६६ 007प4|7ए9 ए0९॥ (॥5 000] ॥953 29॥८0 ४६ (]९ 
98003 ० धार 37ए०्टा॥॥)2 फपरफीव।०, | दि] गाज 80००॥8 37)0 8 
॥९फ्तइ/१९० बाते 207राप्रवट (पांड ध्रपता०6 ए7९9०९ छववे) ग्राज़ व्रेध्थाए 
98॥28 (0 िशाा- 





7:678८6 40 ६॥6 #स्‍70॥ :94ध07 (72229 


(ए)070पघ2९7ए7 7९ ए78८6. 





ए7०/8०४ ६0 ६॥6 5507 89094007 (79£6/ 


ग'0९ ९ए९7९7१००७१॥९ १९797॥0 707 (0973 7000६ 797 (9८ 6€४877९0 [70740 
2९५६४)।85॥64 48 ७८०एपाक्ाा।0ए ए९ए0तावे बाए ते०प72। 4 75 8 ग्राश€7 0 
शर्मा 5805बिए(09 (0० गार [0 8९८ [05 5>[] ९१040009#.. रैं9ए 4]6 0007 
९०॥धंतघट 9]एछ9898 40 0ए798॥६0 8 50 पते (70 9ए[९476 0'ए (॥6 ६ 04 00८(9 
ते ६0रए ९०४ [8 ९0४७07065६ 9]39857829 0॥ 8 0प्रयाश्यव0०घ७५ 728१68, 5 ॥39 


069749 ॥079 9४ €१, 





ए7९8०७ (0 ६6 567०700 76॥07 (7937 / 


50॥7 [घः६7१९३ [797०ए€व छत >ऊःठ्पट्म्रा[ एएॉ0 तेवर 7002९067 एफ़ा(7 
8 ०007 0879 7९ ६६0९ ० प्वता बधावे एा4प 776९07९5 &( (6 €४वथे. 





79768०6 (० ६06 शि९॥40 ४848907 (7986 


वह उफ९्टांश। ल्थाषार ० (यंड र्वेधं0ा 45 पि€ गब्वाहा॥8 ०पॉ छवे 
85(९१ ०६८४ * 40 (6 |70८5 27 50९08 760725 88 876€ 2९7€78]]97 86६ एए ]7 
65 298]05 « 


87,&5ए0४ ९ ९. 780०० िछर3]'पछ ?2२858397, 
00७०१४०८९ 2986. ०7 727 





*४११पछा० #4 ए०१णएह०३ शु 7१५०१ फ्णम्रु ४४०४०पृ७ १०००७ ४१ 0०१७[प-७व श॒ ४74१००१ पृशा5फ्त्‌ 




















७ ४ ए छ > छ छ “89११० । 
[ण॒।ण शा०्पृष्प48 
8४६प० 84प० ०7१ ।ध्यापृ००चछु।.. ४०९ ह 8१प७[७छ दा7 709 
8६[/१०क७ हु शक | 
40१ है | (ध्‌ न॒पषंणप्र "प्त 5०४० ४पपफ्र नृपृ०ंण्प्त कट गम प३४७"ु 3० पशा०ण्प्त 











४४५४ | ४॥॥६ | 582४ | ४४७ | ३३०७ | %30 | 426 | ३४॥०४ | [एपाप्त॒ णु ब्शृ०ण्श्णु 








हा श हो 0047 8. १0, 
० 55 »॥ ५५ 5५) $55 8ए१०प७४० ४०१८००४७ 
जि | 





विमानन तन यम - नमन न नस न कप. 


300४ | 40800/6 | 5055 | 70॥00 | [७७ | ॥४095 | ॥000४ 0४७ १०१०४ ४ प० पाप 


छा 58 ७8 १0 ७एाक्ष ए्‌ 





कक मं 3 3७)». 








30१०छ7ह8प० पशा#पएप्तु 


उए८०७|३िएचहघपृध्त ७प९३४ ६ | उए७१७], | भए१०७ चाच्ठठ६४भु| ण्य४5४ 7४ | छपछ३*]ए पा ४४पथ) ३० ००७ 
| 5 र 








न 
बन 


8 96 8“ $क$| ६ ६| हद | ] | 0पणएए छणउलछ 
'8षपए४:) 40 39०] जपणष![45]73 ४ »प्‌ [ 

। '8]प7७॥8पा हद 8छ #प्रावपराए० 

४8, 7०4५ ०१३ 44 7०३०प०० ७ 8४७ १७॥७०४ एश[४० '४॥॥पणाए #पणू्‌ 4० णूप्‌णा48 ठपण्‌ ग्णु शएए०७१४--$४ [०१५४४४० 
'प78१४पा [ ४४ 6प१प709 

४3, 7०4१५ ०प३ 44 7०३०००७ए & ४४ 48॥#68/2 एण[४० “४१4एशाए १40पृष्ठ 7० भवणा48 १००प४ बणु धएए७३४--- [०१7४७ 

*6०)807 ०४८4 ]0 ४०७ा]॥0 9प्‌३ ठ0ए]तपाषशत659 ३37०7ए०9 ०943 ४३४९ परा०03 
न जज जल नमन ललन मल कक नमक कम न न नी लक कक न न बन सर न नर+9५ २9 >> 9 थ ०9५ ।>थ 4ं 952६० ०५3 5.८ ८८४०८ ८८००७०२०२००८ ५०८६७४४४६-६-४४३३४०६-०६६६ ६ *  _<* 








'४३ए० 7708-३४ जवश्‌ 
'0जाछ 97७. -नृ4& प्‌ 9पए्यछ३ 9५१ ०२४७ 
"४ए४2०४७१३8 ३०0 8४०पा ०१७००७१[४ ०प्‌$३ ४०णा १००००१०ए४०० ०प३ 
8एणएाज्‌ 7०५१० पृष्ठ . पृण॒ुपृथ५ ३० ४००४३४ षृ पृणपु०» 3० ४थ्प४१४ प्र 
॥७।2] 9288 कप 











5>[4१०]4४ ]0 प्रण॒3804 एप्रष उन्पृग्माप ४६ ए११४॥॥393 37)० ए्‌ ' 


(॥9-5 ॥3 ५2008] 0११०१ व० जप ॥ 
| 2 


*8)798 0] ३० 7०पृष्याप "84एछ४पा ]0 उ०पृष्पाष 
एप्प ७११ ०«७प्‌ृ ०८०४४ ०४३१ ००«४प्‌ ४०णा] 


"8४४ ७७१२ ॥० #०पा ०१४०३०१३४ ०प्‌ृ+  १००प०त०ए०० ७०प१ ४ 
धएप[ज 2०५१० एप] पृण॒पृ७ ३० धटए४३४ पु घृणुपृ५ ३० घ्टए४)४ प्र 
95४] 00/2.8:0& ०4० 


| 





न 


|! 


"'85३घ६४३४प >ज(णछु] 48 ]0 १30प्पापर 44 ए9१७[प्र834 973श ]ब्र *? ५ 
(१२|॥४ ॥8 ५:६]॥४) !० ( 40० "०१ णुष्‌ 
| 


9 $ 





। 
(७०४) ००१० [षृ 





शपर4व॒ 
णध्पु०००], 
४2 उस आ। 


०४एप८००७ 





#४ए00[४७॥०७ 
| प्रा३७] 7० 
हि पृथा*प्त 





४2/2 | ॥| 2 
४288 | 5 2 
॥322 सु 404 32 
42४ । 55 40442 
मल बज अल 
ण्दु ४704 
की, 5 -छपा(प्प00 
हा ॥। ज१णा+श्शए 
शग्व्ण्८ठ' ४ आल 








0६067 760॥7708] 767शा 5. 


छुन्द--(]) 0. 76(06. 
(2) (006 ००7फफॉ909 829 0 0 088 ७] 4 |98 0०० [08"8. 
(8) 4 8०76-७8 (907 67 &] |द708 ० 70000. 


मात्रा--57ए]]800 वाश्राक्चा।,.. क्षै। वाडाॉंश्राॉ-06 8070 श्शीतर0० 07 
पृषण्शा0ए ०7 80वें. 


वर्ण--57ए]|8009 07 वृषकापंए जोीगंणा) परकए 90 0४१०० शी०ण $. ८. 
००7एछ086त0 ०6 ०6 [आडॉब््पा 6 हु ००7ए0०364 ०6 जश० 
॥8(9॥008. 

पद्‌ पाद ००७ चरणु-0. ए०7860 (8 [006009४- ) 

॥06) 

समचरण-/4४07 १प७//६०7" 

विषमचरण-()०० (७६०१ 

दोहा-.3. ०0प[)०६४ ((ए० [20000०8) )[0698) 
जिपाद-.0. [१४006 (६ 098) 

> [१00 ४ ]॥796 [2000098) ॥098) ; वंस्तार 20774: 

पद्य वा काव्य- 2000797, [20070 भेद-7 ७०६ 

द्य-!? दू- ४ 96(ए. 
गद्य- 70980 व्यनि जियो गओ। 
घटपदी-/- 36097"ए (35 900४०७ |/798) । अत न बस कग आय 
(( : तुकांत-५7॥6. 
धष्टपदी-॥) 0008४७ 7|7& है कलर 
(8 [000४09॥ ।]789) 2 34202 


यति-.5.0808प्रा:8 / 29 ८96. 

पदयोजना- ५४०78#086007, 

| लक्तण ०7 नियम-४(०६४प॥:० 
07 7)0#7स्‍060, 

नत्तणविचार-9087307. 








एकगणात्मक-४0०070780॥00०९६) ॥) 
द्विगणात्मक-] 90070) ! च फिश्ठीओ &०0:8ए 09 80 
त्रिगणात्मक-7600&) । 
चतुर्गणात्मक-]6078॥78008) | 
पेचगणा।त्मक-?०7(६7000ए0८क 
घषड़गणात्मक-्यि ०058700708&) । 
सप्तगणात्मक-7 ०[70870600728) । 

2 


अष्टग जात्मक-(20007907708&) 


दिाते 0606 &/6 ।०].998009व4, ए]07"698 
पा ताणवी भंक्र०त ४6 श्द्वाव6 8६488 


07 ०४678 78ए 00 प860, 


8, ]8045 ४४५7 ए४०७5४७7, 
4 ए7फ्रठफ, 


॥ 


$ 
हु 


हर 


९ 


श्राराधाऊं 


॥| 


28 
स्ल्यः 


+9 


232/ 


आशय हर 


+ 

४ ; 

35% 58" ५८६ । 
० आ 

व रथ >> ५. ८ । 

" 7८ ३ कप 
ह - ४ ञः ६ 
हि के ह ् 
२2 पु द हु हि हर 
प 


हे 


2 | 
7000 
नव ;: 


(4 
( 
है ! 4 


न 


हर हुए 
>/. 


> 





करिय ग्रन्थ कल्याणमय, हुन्द प्रभाकर मोर ॥ 











॥ श्रीसरस्वत्येयम) ॥ 
श्छ्‌ 
भा सका । 


9 शिै३7९ मं उस सर्वे शक्तिमान जगदी श्वर को घनेक धन्यवाद देते हैं जिसकी 
: ४ #% क्ृपा!कटात्त से यह छल्दःप्रभाकर नामक पिंगलग्रन्थ निर्मित होकर 
४ है ,. प्रकाशित हुआ | 
२४०८८) 
हि (१, खब विद्याओं के मूल वेद हैं ओर कुन्दःशास्त्र वेदों के छु; 
&६ अंगों (१ छुन्दछ, २ कठप, ३ ज्योतिष, ४ निरुक्त, ५ शित्ता शोर 
६ व्याकरण ) में से एक झंग है | यथा-- 


छन्दः पादोतु वेदस्य हरुतो कब्पो5थ कथ्यते । 
ज्यातिषाम+न नेत्र निरुक्त श्रोत्र मुच्यते ॥ 
शित्ता प्राणन्‍्तु५दस्य मुर्ख व्याकरणंस्सृतम । 
तस्मात्‌ सांगमधीत्येव ब्रह्मताके महीयते ॥ 


चरणस्थानीय होने के कारण #न्‍्द परम पूजनीय हैं, जसे भोतिक रृष्टि 
में बिना पांव के मनुष्य पंगु है, वसे ही काव्यरूपी खष्टि में बिना छुन्दःशास्त्र के 
ज्ञान के मनुष्य पेगुधत्‌ है । बिना छुन्दःशाखत्र के ज्ञान के न तो कोई काव्य की 
यथाथ गति समझ सकता है न उत्ते शुद्ध रीति से रचही सकता है | भारतवर्ष 
में संस्क्त ओर भाषा के विद्वानों मे कदाचित्‌ ही कोई ऐसा होगा जिसे काव्य 
पढ़ने का अनुराग ज्ञ हो, परन्तु बिना छुन्दःशास्त्र के पढ़े किसी को काव्य का 
यथार्थ ज्ञान एवं बोध होना असंभव है । इसी प्रकार बहुतेरों को काव्य रचने 
की भी रुचि रहती हे, किन्तु विना छुन्दःशास्त्र के जाने उन्द॑ भी शुद्ध और श्रेष्ठ 
काव्य रचना दुस्तर हे । 


(५) छुन्दःशास्त्र के कर्त्ता महषि पिगल हैं, उनका रचा हुआ शास्त्र भी 
पिगल के नाम से प्रसिद्ध है। कोष में पिगल शब्द का अर्थ सप भी है, श्रतणव 
लोग इन्हें फणि, झ्राहि श्लोर भुजेगादि नामों से भी स्मरण करते हैं तथा इनको 
शेषजी का अवतार भी मानते हैं । 


(३) छुल्दःशास्त्र का थोड़ा बहुत शान होना मनुष्य के लिये परमावश्यक है । 
श्याप लोग देखते हैं कि हमारे ऋषि, महषि झओर पूर्वजों ने स्म्ति, शास्त्र, 
पुराणादि जितने ग्रेथ निर्माण किये हैं वे सब प्रायः छुन्दोषद्ध हैं यहां तक कि 
श्रुति ध्रर्थात्‌ वेद भी छुद्स कहाते हैं। छुन्द का इतना गोरय प्मोर माहात्स्य 
क्यों ? इसका कारण यही है कि कोईभी विषय छुल्दोबद्ध रहने से रमणीयता के 
कारण शीघ्र कठस्थ हो जाता है ओर पाठकों झोर श्रोताओं दोनों को एक साथदी 


[ २ ) भूमिका | दिकमिरि कमल म 


आनन्‍्दधद ,हाता हे इसके सिवाय डखका शाशय भी गद्य की भ्पेत्ञा थोड़े 
मेजझ्माजाता है, किसी सत्कविं का कथन हैः -- 





नरत्वे दुलंभ लोके विद्या ततन्न खु दुलंभां । 
कवित्वे दुलंभ तत्न शक्ति स्तन्न खु दुलेभा ॥ 


ध्र्थात्‌ इस संसार में पहिले तो मनुष्यजन्म ही दुलभ है, फिर मनुष्य 
जन्म पाकर विद्या प्राप्ति उससे भी दुल+भ है, यदि कहीं विद्या भ्रा भी गई तो 
काव्य की रचना शोर भी दुल भ है, भोर काव्य रचने में सखुशक्ति का प्राप्त 
होना तो श्रतीव दुलभ है । इससे यह सिद्ध हुआ कि नरदेह पाकर काव्य का 
शान हारा भ्रेयस्कर है शोर काव्य का ज्ञान बिना छुन्दःशास्त्र पढ़े हो नहीं सकता | 
भ्रतएव प्रत्येक मनुष्य के लिये छुन्दःशासत्र का ज्ञान परमावश्यक है, किसी ने 
ठीक ही कहा है; -- 


काव्यशासत्र विनोदेन कालो गछ्छति घीमताम । 
व्यसनेनय मूर्खाणां निद्रया कलदेन वा ॥ 


(3) सच है काव्य के पठनपाठन में जो अंलोकिक श्रानन्द प्राप्त होता हे 
उसका वशान करना लेखनी की शक्ति के बाहर है | इस झानरर का यथार्थ 
ध्सनुभव तो केवल काव्यानुरागी सज्जन ही कर सकते हें । 


(») देख्षा जाय तो संसार में जितनी भाषाएं प्रचलित हैं उनका सोंदर्य्य 
उनकी कविता ही में हे | छुन्द शास्र किसी मत अथवा धम विशेष का प्रति- 
पादून नहीं करता, यह तो केवल एक विद्या है जो सर्वानुकूल्त है । 


(६) थोड़े ही वषे पहिले इस भारतवर्ष में श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजी, 
सूरदासजी, श्रीनाभादालज़ी, केशवदासजी, देव, भूषण, पद्माकर, थाबा 
भिखारीदासजी, इत्यादि हिन्दी के केसेर सत्कवि हो गये हैं जिन्होने हम लोगों 
के कल्याणाथ एक से एक विचित्र, मनोहर ओर रसपूर्ण काव्यग्रथ रूपी ध्यमूहप 
रख रख छोड़े है। वतमान समय मे ,भी झनेक खुकवि विद्यमान दें कितु इन 
की संख्या बहुत थोड़ी है, हमें ऐसे नामधारी कवि अधिक दृष्टिगोचर होते हैं 
जिनकी कविता .भद्दी ओर गणागण के विचार से शून्य रहती है इसका कारण 
यही है कि प्राचीन सुकविगण छुन्दःशास्त्र तथा साहित्यशासत्र का भलीभांति 
थ्रध्ययन कर लेने के पश्चात्‌ ही काव्य रचना में हाथ लगाते थे किन्तु आजकल 
यह बात नहीं रही । श्रधिकांश जन छुन्दःशास्त्र का भलीभांति श्रध्ययन किये 
बिना ही कविता करने लगते हैं जिससे वे उपहास के पात्र होते हैं। इनकी 
असफलता का दूसरा किन्तु मुख्य कारण यह भी है कि भाषा में ऐसा कोई 
उत्तम ह्लदोग्रंथ भी नहीं है जिसके द्वारा ज्ोग सरलतापूर्वक छुन्दों का ज्ञान 
प्राप्त करते । कुछ थोड़े से श्रेथ हैं सदी, पर वे अ्मपूण, क्लिष्ट, परस्पर विरोधी 
शोर लाभ पहुंचाने के बदलते भ्रम में डालने याले हैं । 





___._._.  आूमिकोीी।. भूमिका | [४] 
(७) यह देखकर ही जनसाधारण कें हिताथे इस ग्रंथ की रचना की गई 
है | छन्द के नियमों का ग्रेथ पिगल कहाता है । यह जितना सरत्त हो उतनाही 
लाभदायक है । नियमप्रधान पग्रेथों मे जरिलता संदेव त्याज्य होना चाहिये। 
नियमों की क्लिए्रता से विद्याथियों को लाभ पहुंचना संभव नहीं । ध्रतणव यथा- 


संभव इस विषय को अत्यन्त सुगम करने का विशेष ध्यान रखकर प्रस्तुत 
ग्रेथ की रचना की गई है । 


(८) इस ग्रेथ में हमने श्रीयुत भट्ट हमायु ध के सटीक प्राचीन संस्कृत क़न्दः 
शास्त्र, श्र॒तबाध, वृत्तरलाकर, छुन्दोम जरी, वृत्तरी पिका, छुन्दःसारसंग्रह इत्यादि 
प्रथों का आधार लिया है। इस प्रेथ्में हमने विषय की अपू्गाता और बशन 
प्रणाली की क्विएता यथासंभव नहीं रखी है, तथा अन्‍्यान्य पिगल ग्रन्थों के 
परस्पर विरोध ओर गूढ़ ध्यमर्य्यादित वा अश्लील) श्टंगारादि भी जो नियम- 
प्रधान ग्रंथों के दूषण हैं, नहीं आने दिये हैं । नियम वरशणित ग्रंथों का गूढ़ शटंगार 
से ओतप्रोत भरा रहना कदापि लाभकारी नहीं, क्योंकि उन्हें गुरु शिष्य को, 
पिता पुत्र या क्या को, भाई बहिन को शोर माता अपनी सन्‍्तान को लज्यावश 
भत्नीभांति पढ़ा नहीं सकते अतपव उनसे विशेष उपकार नहीं हो सकता । 


(६) के कुन्दोग्रेथ ऐसे हें जिनमे प्रस्तार, सूची आदि प्रत्ययों का पूर्णरूप 
से वर्शन नहीं किया गया हे किम्तु इस ग्रन्थ में श्राप सम्यक्‌ रूप से इनका वर्णन 
पावेंगे। कई अ्रथ ऐसे हैं, जिनमे हारी, बखुमती, समानिका, कुमारललछििता, 
तुगा, मदलेखा, सारंगिक, मानवक्रीड़ा, शिष्या, विद्यन्माला, श्रमरवित्तसिता, 
अनुकूला इत्यादि वंणायूत्तों का मात्रिक छन्द की उपाधि दी गई है। झौर 
कई येंसे भी है, ज्िनर्म तोमर, खुमेरु, द्गपाल, रूपमाला, मरहष्ठा श्ादि 
मात्रिक छुन्दू, वर्शाव्न॒त् बताये गये है किन्तु ये दोष इस ग्रेथ भे नहीं आने 
पाये दें । 


(१०) चरण दो प्रकार के हैं।--गुरु ओर लघु, यही क्न्दःशाख्र के सूला- 
धार हूँ । ये ही डसकी कुजी हें पिगल में इन गुरु ओर लघुयंणणो से ही खब कार्य 
सिद्ध होते हं। इन्हीं के संयोग से गण बनते हैं । इनका बगान धागे है । दीर्घात्तर 
को शुरू कहते हैं, इसका चिन्ह हे ५) ओर हस्वात्तर को लघु कहते है इसका चिन्ह 
है (॥) मातजिक तथा वग्णिक गण इस प्रकार हैं: -- ु 


2 र ड ढ ण 

'टा ठा डा हा शा गण मत्ता 
छे पच चो त्रय दुई कल यत्ता ॥ 
वश तीन बशिक्र गण घानो। 
'प्य रस तज भर्ता आठ प्रमानो ॥ 


अलफ्रमरककरपकशदल्टउथानमअाकिकक 









































[ ४3 | भूमिका | 
( मात्रिक गण ) 
नाम मात्रा | कुल भेद व्याख्या 

टगण ट् १३ इन माज्रिक गणों का काम बहुत 
ठगगणा ५ ८. | कम पढ़ता है, ऋविजन सांकेतिक तथा 
डगण छ ५ संख्यावाची शब्दों से ही काम निकाल 

ढगण - ३ | लेते हैं । इनके रूप इसी ग्रेथर्म देखिये। 

णगगण २ र्‌ 
( वणिक गण ) 

नाम कि अक्षरा रेखारूप | वर्णरूप | उदाहरण | शुभाशुभ व्याख्या 
लि ट्रक 
मगणा | म | जिदेव | ५५६ | मागाना |मायावी|[| शुभ स 
बन श्ठ 
यगण | य | यश ॥एए | यगाना । यमारी | शुभ हि ड़ प्‌. 

बट 

रगण | र | अप्लनि | 5६5 | रागना राधिका। अशुभ हा पथ 
सगण |स | वायु ॥< सगना | सरसी | अशुभ | पट हि 
तगण | त | तस्कर 55] | तागान | तातार | अशुभ | 3 ् 
(६ 

अगण | ज | विष ।5। जगान | जलेश | अशुभ हट ् है 
भगण | भ | नक्तत्र 5॥ भागन | भावन | शुभ पु 56 
नगण | न | स्वर्ग | ॥ नगन नमन | शुभ ल्‍ हि 
| रा 








(११) 'मय रस तज़ भन” ओर गल' अर्थात्‌ 'गुरु लघु! मिलकर पिगल के 
वशात्तर कहाते हैं। यथा-- 
पय रस तज भन गल सहित, दश अक्षर इन सोहि ! 
सवे शाखत्र व्यापित लखो, विश्व विष्णु सों ज्योंहि | 
जिन छुन्दोंके पदोंमे केवल मात्राओंंकी संख्याका विधान है वे 
मात्रिक छुल्द ओर जिन छन्दोंमे वर्णाका क्रम तथा उनकी संख्या एक समान 
हो वे वशिक वृत्त कहाते हैं । 


भूमिका । [ # ] 


(१२) कई कवियों मे च्ोपाई का लक्तण दोहे मे और दोहे का लत्तण चोपाई 
में कहा है । इसी तरह भिन्न भिन्न छन्दों के लत्तण भिन्न भिन्न छुम्दों में कहे 
हैँ । पेसी प्रथा लाभदायक नहीं । जिस छुन्द का जो लक्तण हो उस लत्तण को 
उसी छुन्दर्म कहना परमोद्चित हे जिससे विद्याथियों को कछुन्दके लत्तणके साथही 
उस +गे तय भी विदित हो जावे । संस्क्ृतश पेडितों ने बहुधा ऐेसाही किया दे 
ओर हमने भी उसो भाग का अनुसरण किया है । 


मभिन कवियों ने जिस कृत का लक्तण उसी वृत्त में लिखने की कृपा की 
है उलें भी कई स्थानों पे जुटियां हो गई हैं, अर्थात्‌ उनमें गणों का क्रम ही 
श्रष्ट दो गया है । यथा अनुकृत्ता वृत्त-इसका शुद्ध लकत्तण यों हैः-- 
भ त न. गग 
जा 5। ॥ <इ 
छुन्दो गोव में यह कत्तगा इस प्रकार है-- 
गो सभ सो गो हरि अनुकूले' 
शर्थात्‌ पहिले पक गुरु, फिर सगण, फिर भगण, फिर सगण, फिर गुरु । बात 
वद्दी है, परंतु गशों के मूल स्वरूपों में कितमा उलटफेर हो गया है । आदि में 
गुरु कहने से विद्या्ट को सहज श्रम हो सकता है कि कहीं यह मात्रिक छुन्द 
ता नहीं है शुद्ध प्रथा ते यह है कि आदि से तीन तीन वर्णा में गण घटित 
करते ज्ञाइये | यदि ६ वर्णा का बृत्त है तो कोई दो गण पूरे मिलेंगे यदि ७ घर्णी 
हुए तो दो गण झोर अन्त में एक वर्ण अवश्य होगा | पेसेही यदि ८ वर्ण हुए 
तो प्रथम दो गण शोर अत में दो वरश अवश्य होंगे । यदि £ वर्श हुए तो तीन 
गणा पूरे मिले अर्थात्‌ बृत्तात्तरों मे ३ का भाग पूरा लग जाय तो पूरे गण 
आवेश यदि कुछ शेप रहे ता उतने ही गुद अथवा लखु वर्क अन्त भें शेष रहेंगे । 
शब एकही उदाहरण अखझु कझूला चुत्त का देकर इसका २५प्ली ऋरण नीच लिखते 
हैं पाठक दोनों को तुल्तना स्वयं कर सकते हैं-- 


( छन्‍्दो5शुव ) ( लन्द!परमाकर ) 
ल०-गो स भ साशों हरि अनुकूले ॥ सू०-भीतिन गंगा जहूँ अनुकूता ॥ 
६ |।। ६४ |।।। ५५ ६।। 5<६।। ।। 5 5 
उ०-गोपिद्ठु दूंढी घत कत दूजा । ड०-भीतिन गेगा जग तुब दाया। 
कूबरि ही की करहु न पूजा। सेब तोही मन बच काया। 
योग सिखावे मधुकर भूलो । नासइु बेगी मम भव शूला। 


कूबरि ही सों हरि झनुकूलो ।. हो तुम मात जन अनुकूला । 


(१३) छुन्द दो प्रकार के होते हैं १ वेदिक, २ लोकिक । वेदिक छुन्दों का 
काम केवल वेदादि श्रध्ययन करने में पड़ता है ओर श्नन्‍्य शासत्र पुराणादि 
तथा अन्य काव्य लोकिक छुन्दों मे ही पाये जाते हें इस फ्रारण इस ग्रंथ में केवल 
लोकिक छुनन्‍्दों का ही सविस्तर चशन किया गया है । फिर भी वैदिक हन्दों 
का एक कोष्ठक ग्रंथ के भन्‍्त में लगा दिया हे । 








[| ६ । भूमिका । 


संस्कृत में,छुन्द लीन प्रकार क माने जाते हैं। थथा-- गण क्लंद ५९१) 
मात्रिक छुस्द (२) ओर अक्तर छेद (३) श्यार्या की गगाना गणकुंद में की हे, परंतु 
भाषा मे क़ुन्द वा पद्म के दो ही भेद माने गये है ओर शभ्ार्या को मात्रिक कुन्द 
का उपभेद माना है । यह अनुचित नहीं है। लोकिक छुन्दों के घुख्य दा भाग ह्ठे। 

(१) मात्रिक वा जाति, (२) वशणिक वा वत्त । साधारणतया छेद के चार पद, 
पाद था चरणा होते हूं पर्य चतुष्पदम्‌ | पादश्चतुर्भाग: । 


(१४) जिस हुन्द के चारों चरणों मे एक समान मात्रा हों परंतु वश क्रम 
पकसा न हो घही मात्रिक छेँद हे । 
जिस छुद के चारों चरणों में वश क्रम पकसा दो ओर उनकी संख्या 
भी समान हो वही वर्णिक वृत्त हे । 
: मात्रिक छुल्द ओर वर्णिक वृत्त की पहिचान का यह दाहा स्मरण 
रखने योग्य है। 
क्रम अरु संख्या वरण की, चह चरणशनि सम जोय | 
सोई वशिक दत्त है, अन्य मातरिक होय॥ 
चा 
क्रप हत मत्ता । क्रम गत हत्ता॥ 
सम कल वर्णा । गिन प्रति चर्णा ॥ 
ऋम हत-"क्रम नहीं हे जिसमें । क्रम गत->क्रम है जिसमे । कलन्‍्मात्रा । 


( माजिक लूद ) 


१ पूरन भरत प्रीलि में गाई ११ यर्णा १६ मात्रा 
२ मति अजुरूप अनूप खुहाई श्५ या ' १६ मात्रा 


३ ध्यब प्रभु चरित सुनह अति पावन १२५४५ वगे १६ मात्रा 
४ करत ज्ु बन खुरनर घुनि भावन १५ वगे १६ मात्रा 
इसमें वो का क्रम ओर स्ेझ्या एक समान नहीं परंतु मात्राएं १६, 
१६ प्रत्येक पद मे एक समान हूँ इसलिये यह साजिक छुनन्‍्द हे । 


( वर्शिक वृत्त ) 


।। ६5$। | ।। 5।।5 

जय राम सदा खुख धाम हरे १२ वे 
रघुनायक सायक चाप धरे १२ वर्ण 
भव बारण दारण सिह प्रभा १२ वणे 
गुण सागर नागर नाथ विभो १२ वबणा 


इसके चारों चरणों में वर्ण' क्रम शोर वर्ण संख्या एक समान है 
इसलिये यह वशिक वृतस है | इस विषय को ओर भी स्पष्ट करते दें । निम्नांकित 
पदों को देखिये ओर सममिये । 











भूमिका । [ ७ ] क्‍ 


( मात्रिक ) ( वणिक ) 
वर्ण मात्रा 5।। । 5 वण 
शिव शिव कहो ६ | शकर कहो ५ 
जो खुख चहो ४५ र। जो सुख चही ४ 
जो सुमति हे ४ ७ जो सुमति हे ५ 
तो सुगति हे ४ ७ ता खुगति हे ५ 


देखिये थोड़े ही अतर में यह सुगति नामक माज्रिक छेद वगाव्रत्त हो 
गया यदि वशाव्रतस मे इस लक्तण का कोई वृत्त न मिले तो इसे सुगति वर्णा | 
बुत कह सकते हैं । 


(१५) सम विपम पदों के सम्बंध से कुल्दों के तीन तीन भेद होते हँ-- 
१ सम जिसके चारों यरणों के लत्तण एक से हों । 


२ अखझसम-- जिसके विपम अर्थात्‌ पहितला हयोर तीसरा चरण एक 
समान हों ओर सम सम श्रर्थात्‌ दूसरा शोर चोथा चरण 
एक समाम हों | ज्ञो कुन्द दो पंक्तियों म॑ लिखे जाते हैं उनके 
प्रत्यक पंक्ति का दत्त कहते हें । 

३ विषम--जो न सम हो न असम | चार चरणों से न्यूनाधिक 
चरण वाले छेदों की गगाना भी विपम में है । 


सम छुन्‍्दों के भी दो उपभेव्‌ दैं-- 
माहत्रिक में ३९ मात्राओं तक साधारण ओर ३२ से अधिक मात्रावात्ते 


देडक छेद कहाते हैं । 
वशिक में २६ वर्ण तक साधारण आर २६ से अधिक बण वाले 
दडक वृत्त ऊहाते ६ । 


(१६) योंतों मात्रिक ओर वशिक दोनों ही क्ुंद हैं कित विद्वानों ने | 
वर्णिक की खंज्ञा 'वृत्त! ओर सात्रिक की संज्ञा 'छेंद्र' इसलियेमानी हे कि वणिक । 
वृत्त, गणोंद्ारा ऋमवद्ध हें शोर मातरिक छुन्द मुक्त ग्र्थात्‌ स्वच्छंद बिहारी हैं । 


(१७) इतना लिखकर इस बात का वर्णन किया जाता दे कि हमने किस | 
क्रम से इस ग्रन्थ की रचना की है । 


पहिके मंगलाचरण के पश्चात्‌ गुरुओर लघु वश तथा छेद की व्याख्या 
देकर सम्पूर्ण ६ प्रत्ययों का विस्तारपूर्वक वशन किया है, इन प्रत्ययों में सूची, 
प्रस्तार, नष्ठ ओर उद्दिष्ट ही मुख्य दें इसलिये इनके नियम इस रीति से दिये 
हैं कि उन्हीं नियमों से मात्रिक छेदों तथा वर्शिक वृत्तों की संख्या झ्लोर उनके | 
स्थरूप दोनों एक साथ ही विदित हो जावे तत्पथ्थात माअिक समहछुन्द इस 
प्रकार लिखे गये हैं कि जिख छूद का जो क्कत्तण है वह नाम सहित छंद के 


[ ८ ] भूमिणां।._____|_ | 
प्रथम चरण में ही लिखा है शर्थात्‌ प्रत्येक छुन्द का पहिला चरण हो सूत्नवत्‌ 
लब्नख धार नाम का वबोघक दे उसी से यति / विश्ञाम ) का भी बोध होता है, 
अदा याते निर्धारित नहं। वहां अन्‍्तः में वा कवि की इच्छा पर निर्भर हे । 
प्रश्शादुसार अन्य सत्क वया के उदाहरण भी दिये हैं। मातिक समान्‍्तगंत दंडकों 
के लत्ञ-म् उनके नाम सद्ित रुक एक पंक्ति में देकर उन्हीं के नीचे ध्यन्य उदाहरण 
दिये हैं। फिर मात्रिक अद्धसम छुन्दों का वन है इनके लक्तण और नाम सम 
और बिपम पदों के सम्यन्व से दो दो चरगणो में देकर उन्हीं के नीचे उनके 
उदाहरण दिये हैं तथा उनकी संख्या जानने की रीति भी लिख दी है , फिर 
विपम छल्दों का वशन है ओर साथही उनकी संख्या जानने की रीति भी लिख 
दी है। तदनेतर आर्या ओर बताती छुन्दों का बशन हे ४्स प्रकार मात्रिक 
छुन्दों के पश्चान या द्रत्तों का चगणन है वणवृत्तों मे भी समक्ृत्त, देडकवृत्त, अध- 
समवृत्त ओर विपमतृत्तों का बशन यथाक्रम 4.रजे हुए यदद ४थ बारह मयूखों में 
समाप्त हुआ है। प्रत्येक चशसंख्या के वत्त '(मयरसत जभन?” गणों के 
क्रमाठुसार ही लिखे गये हैं आर्थात पहिले मगगण से प्रार म्म हं।ने घाले समस्त वृत्त, 
फिर यगण से प्रारंभ होने घात्त समस्त वृत, फिर रगण से प्रारम्भ होने वाले 
समस्त वुत्त, ऐसेडी नगगा तक यही क्रम चला गया है । | 





(१८) (क) पविद्याथियों ओर साहित्य परीक्षाथियों की सुगमता के हेतु 
प्रत्येक समवृत्त के प्रथमही सूतरबत्‌ एक पेक्ति उसी चृत्त के ऊपर लिखदी है 
जिससे दृत्त का नाम लक्षण सहित मिल्लता है । इस सूत्रवत्‌ एक पंक्ति में गणों 
के मान से वृत्त का नाम जिस स्थान भें आस ता है वहीं रखा गया है । 


(तर) उक्त सूश्रवत्‌ पेक्ति के पश्चात ब्त का पूणो उदाहरण चार चार 
चगगगों से लिखा हे। प्रत्येष्त बस दझे आदि में बुत के लक्षण पिगल के दशात्षर 
मयरसतजमभनगल' के यागही से निर्नाग्त रीति से लिखे ४ जिससे 
वुतगन गगात्तरों के बाध के खिवाय नाम ओर भावाये भी पाया जाय । अनेक 
विद्वानों के अनुरोध से सरल पदों की टीका , जैले-में माटी ना.साईन-मेंने मिट्टी 
न. खाई ) अनावश्यक जानकर नहीं लिखी परन्तु इसके पलटे कठिन शब्दों 
का भायाथे तथा कु्दःशा ज् के शूढ रहस्यों का विध्वत उल्लेख कर दिया है शोर 
साथी सत्कवियों के उदाहरण भी यथा स्थान दिये हैं । 


(ग) वृत्त' के लत्तण कद्टी२ भिन्न रीति से उसी वक्त मे दो प्रकार से कहे 
हैं ये ऐसे वृत्त ४ जिनमे ऋमपूर्वक आदि से अन्त तक गुरु लघु वा लघु गुरु 
वर्णा का नियम है । 


(घ) प्रत्येक वृत्त के उदाहरण में इश्वरभक्ति पर सुन्दर उपदेश ध्यथवा 
किसी पोराशिक कथा का संत्तिप्त वशन अथवा भगवद्धजनादि पाया. जाता है । 
गढ़ “गार का शध्याद्योपांतः बचाव किया है यदि कहीं किचित झगार प्माभी 
न तो मय्यांदासहित है इन चारों बातों का स्पष्टीकरण नीचे लिखा जाता 

यथा-- 








भूमिका ) [६ |] 


हि 


तोटक सससस) 


(क) संस सो सुग्नलकंत तोटक है ॥ 
(ख) ससि सों सखियां विनती करतीं, डुक मंद न हो पग तो परतीं । 
हरि के पद अकनि हँढ़न दे, छिन तो टक लाय निहारन दे || 


टुकत्थाडा । पग तोजपांव तेरे | पद अकनिज्पांच के चिन्हों को। यथा- 
जय रामसदा सुप्त धाम हरे, रघुनायक सायक चाप घर 
भव वारण दारण सिह प्रभा, गुण सागर नागर नाथ विमोा ॥ 


प्रभाशिका (ज़र लग ) 


(ग) जश लगा प्रमाणिका ॥ 
जरा लगाय चित्तहीं, भजो जु नेद नदहीं । 
प्रमाणिका हिये गहो, जु पार भो लगा चहो।॥ यथा-- 


नमामि भक्त वत्लल, क्ृपालुशील कोमत्त । 
भजामिते पदास्बुज, ध्यकामिना स्थधामदं ॥ 


१-ज र ल ग-जगगा ।5।, रगण 5।५, लघु । और गुरु 5 
२-लगाचहो-लघु गुरु ।५ चार बार 


(घ) दोनों उदाहरणों में कथा व उपदेश कथित है ॥ 


(१६) पिगल 'के दणशाक्षरों (मन भ यज्ञ रसत गलत ) में से ग! और 
त! ही सब से पीछे आते दें इसजिये जिन बूतों के अन्त थे ग! वा 'ल' शाते 
हूं उनके नियमों से “ग” वा 'ल! तक ही नियम का अन्त समम्नता चाहिये 'ग? 
वाल! के पश्चात फिर 'मयरसतज़नभ न? ये व जहां आये < वे गण- 
सूचक नहीं हो सकते क्योंकि अन्त ता 'भ! वा लव! तक ही हे जिन वृत्तों के 
अ्रन्त में ग? वा ला! नहीं आते उनहे निश्रमों म॑ विरोर ध्यान इस वात का 
रखा गया है कि 'मय रस त ज़ भ न! क पश्चात्‌ फिर ये वर्ण दूलरी बार न 
श्रा्थें ' दुसरी वार आने से विदार्थों को श्रम होना संभव है इसलिये इससे 
भिन्न ही कोई दूसरा अन्ञर रखा गया है यथा-- इ 


जरा लगाय चवित्तहीं-यहां “ग! तक अन्त हे गा के पश्चात 'य!ः यगण का 
सूचक नहों । 


ससि सों सखियां बिनती करती-इसमें चार सगण तक ही शअ्रत्ण है तो 
अतिम सकार के पश्चात्‌ गणात्तर से मिन्न “ख' श्यत्ञर का प्रयोग 
है ऐसे ही ओर भी ज्ञानो । 











जल 


| १० ] भूमि क्रा। 


राध्ाधा॥229"02 सामान धयरातााध2माद 0 दरासावराधााधक दाद एााा सहदा॥व४ कया डर कारक धक्‍॒क्ररच दकादा+१ारदाा; पान 0: वाउाफर किये चित राााऋइ गा लय ११५७००००८ वि कंक। शपपकल कर 

हाँ कहाँ २ नियमों में संख्यावालरी शंब्दां से भी काम जिया हे जेसे- 

राजि-रगणश तोन, भाचडुभगण चार, यचोज्यगन चार, भाखत-मगणा सात 

8 शोर श्रम निंवरणारथ उनका स्पष्टीकरण भी वहीं के बदीं कर दिया 
गया हे १ 


/२०) पाठक यदि ध्यान से देलेंगे तो प्रत्येक वृत्त में मुख्यतः चार वालें 
पावेंगे जो घमम, अथ, काथ ओर मोक्त के तुल्य हैं। झाइये, इनकी तुलना 
कर देखें-- 


२१ “मेच्लतक्तण अथवा नियम, २ श्थे”उदाहरण, ३ काम-नाम, 
४ मोत्न-उपदेश धश्यथवा हंरि कथा । 


(२१) प्रायः देखा जाता है कि नियम वाले ग्रन्थों म॑ं फिर चाहे वे किसी 
भी विषय के क्या न हो, एक प्रकार की शुप्कता एवं छ्लिष्टता पाई जातो है| इन 
कारणा से उन नियमों को रटते रखने जिद्याथियों का जो ऊब जाता है, पर चे 
नियम उन्हे अच्छी तरह याद नहीं होते । छाटे से छोटी ओर सरत्व से सरत्त 
नियम उत्ह पहाड़ के सदश ज्ञात होने लगता हे | इन बातें प. ध्यान रखकर 
हमने छुन्दःप्रभाक़र की रखता इस भाति से की है कि मनोरंजन, उपदेश ओर 
भगवदर्धक्ति के साथ ही साथ बव्त्त का नाम, नियम आर उदाहरण भलीमभांति 
याद हो जांय ओर उन्दें जरा भी कठिवता का अनुमय न हैं। । 


(२२) इन सब बातो के अतिरिक्त जा महाशंय श्रग्रेजी भाषा के वेत्ता हें 
उनकी खुविधा के लिये झग्रेजी कर हिंदी भाषा के गणों की तुलना ओर अन्य 
पारिभसाषिक संज्ञाओं का एक कोठक, धन्य आरंभ होने के पहिल्ते ही लगा 
दिया गया है तथा असग, आंबवी, दिडो आदि मराठी भाथा के मुख्यर छुन्‍्दा 
का भी वर्णन उदाहरण सहित किया राया है| उद्-छुल्दों के जा उदाहरण 
मोकेर पर दिये गये हैं, उनके विषय मे कुछ कहना दय्थ है । श्रेथ का स्वाध्याय 
करते समय पाठक उन्हें स्व देख लंगे। अन्त मे चेदिक हुन्दां का भी एक 
कीएक लगा दिया गया है तत्पश्चात्‌ तुकांत विषयक पक उपयुक्त सूचना देकर 
ग्रथ की समाप्ति की गई है। 


(२३) ग्रथ भर में विशेष ध्यान इस बात परभी दियां गया है कि प्रत्येक 
छुन्द्‌ के रचने मे फिर चाहे ये माजिक या वशिक क्यों न हो उसी हछुन्द का 
सहारा लिया जाय श्रर्थात्‌ उसके ज्ञो नियम हें वे स्थतंजरूप से सर्वाग 
उसी में मिलते रहें उसको समभमे के लिये दूसरे छुन्द्र या वृत्त की शअपेत्ता न 
रहे कितु कई छुन्दोग्रस्थ प्रशेताशों ने ऐसा नहों किया हे । श्रीवाबा मिख्नारी- 
दासजीकृत परतंत्र नियम का उदाहरण श्यर्थात्‌ जिसेक सममने के लिये दूसरे 
वृस की समभने को अपेज्ञा करनी पड़ती है, नीचे लिखा जाता है-- 








काल ८ भूमिका ) 






श कन्द । 
अन्ते श्ुुजेगप्रयात के, लघु इक दीने कन्द । 





पहित्ने लो कन्द वृत्त का लक्तण दोहा में कहा गया ( कनन्‍्द ही में 
नहीं . फिर डख पर भी यह कि भुजगप्रयात के अन्त में लघु लगा देने से कन्द 
च्रृत्त बनता है। लीजिये, ध्ब ढूंड़िये कि भुजगप्रयात किसे कहते हैं, वह कितने 
अत्तरों का है, समवृत है कि विषम इत्यादि | क्योंकि वह इस लत्तण से तो 
कुक्त जानही नहीं पढ़ता है अस्तु, किसी तरह भुजंगश्रयात मिला तो पअंब इसे 
पढ़िये ओर समक्रिये। जब समझ में आजाय, तब फिर उसके अश्रत में एक 
लघु रख दीजिये ओर कन्द बुत बना लीजिये | है न यह परतंत्र नियम ? 

हमने कन्द वृत्त का लत्तण इस तरह लिखा है-- 


“यचो लाइके चित्त आनन्द कन्दाहि! 
टी०-चित्त लगाकर आनन्दकन्द परमेश्वर से याचना करो । 
पिंगलाथ--यचोज्यगण चार, लाइके-लघु एक । 


इसमें लक्षण, उदाहरण, नाम ओर उपदेश सब पएरकुही स्थान पर मिल 
गये । ( पूरा उदाहरण अथ में यथास्थान पर देखिये ) 


(२७) हमारा श्मभिप्राय प्राच्चीन कवियों को दोप देने का कदापि नहीं है 
कितु केवल यही वक्तव्य है कि उन लोगों ने अपने समय में जो किया 
वह परम प्रशासनीय शव । परंतु अब वह समय नहीं रहा झतणव उनके ग्रन्थों 
से ज़सा चाहिये बसा लाभ द्वोना सम्भव नहीं है । 


(२४) सच पूछिये तो इल छुन्दस्सागर का पारायार नहीं। इसमे ज्योंर 
डुबकी लगाइये त्योंर एक से एक बढ़कर अमूठय रत्न हाय आते हैं । जो छुम्द 
प्रगट नहीं हैं वे गाथा? कहाते हैं। बहुत से सत्कवियों ने नाना प्रकार के 
क्न्द अपनी पिद्वला से रचर कर उनके भिन्नर नाम रक्ले हैं वे सब 
आदरणीय हैं । क्योंकि प्रध्तार की रीति से अनेक छुन्द निकल सकते हैं औौर 
पात्रों को ही सूतन छुल्द रखकर उनके नाम रखने का अधिकार है, अन्य को 
नहीं । ओर पात्र वेही हैं जो छंदों के लक्षणों को भमलीभांति सम्रकते-सममाते 
पढ़ते ओर पढ़ाते हैं, किन्तु जा नाम एक बार किसी कांबे ने किसी छुन्द का 
रखकर प्रकाशित कर दिया है उसे पलटना न चाहिये। उचित है कवि उसका 
आदर हो ओर नाम पत्तटा न जावे । नाम पलटने से केवल श्रम उत्पन्न हं।ता 
है ओर लाभ कुछ नहीं । 


(२६) वशाब्रत् की श्रपेज्ञा मात्रिक छूदों की रखना में विशेष सावधानी 
चाहिये । मात्रिक छेद्ों की श्रेणी में यदि कहीं का; ऐसा &7 दृष्टियोचर हो कि 





भूमिका । [ ११ |] 


जिसके चारों चरणों में वर्शक्रम एकसा ही है ओर प्रत्येश चरणों की वर्ण 
संख्या भी एक समान दै तो उसे मात्रिक छंद न मान, वर्शकृत्त मानना चाहिये। 
यदि उसका कोई विशेष नाम ग्रन्थों में न परया आवे तो डसतें जितने वर्ण दों उतने 
धर्णा के सम्पूण वृत्तों मे से, जो प्रस्तार दर सिद्ध होते हैं, उसे एक विशेष भेद 
अर्थात्‌ वृत्त सममना चाहिये। ऐसे प्रत्येक छनद सत्पात्रों द्वारा नामांकित हो 
सक्ते हैं, परन्तु जब तक नाम निश्चित न कर लिया जाय तब तऊ मांत्रिक 
प्रकरण में जो उसका माम है उस नाम के पीछे वर्णिक लगा देना डख्ित है। 
जैसे तामर (वर्गिक) सार (वशिक) इत्यादि परन्तु ऐसा करना एक निर्वाह मात्र 
है शास्त्र सम्मत नहीं, शास्त्र सम्मत तो यदी है कि प्रचलित सात्रिक छुंद मात्रिक 
रीति से भोर प्रचलित वशवृत्त वशयृत्त की रीति से ही रचे जावें अन्यथा 
भव्रिष्य में बहुत गड़बड़ हो जाने की संधावना है। जिस कुंद का जो नाम 
प्राचीन कवि रख गये हैं उसका वही नाम रखना चाहिये बदलना न चाहिये । 
जैसे किसी व्यक्ति का नाम 'सुन्दर' है तो वह 'खुमग' नाम से पुकारे जाने पर 
कभी उत्तर नहीं देगा यद्यपि सुन्श्र ओर खुतग का अथ एकदी है वेसेही 'भाज' 
जिस मनुष्य का नाम द्वे उतधे 'रवि! कहकर पुकारना उरवित नी ; हीं भानु' से 
यदि सूर्य का बोध ग्रहण करना व कराना हा तो उसे सूय्यतराधक चाहे जिस 
शब्द से प्रगट कर सकते हैं। हमने प्रयने त्रन्य में जिन२ छुनन्‍्हां के नाम अनेक 
कवियों ने अलगर कहे हैं, उन्हे यवालत्व एकत्रित कर दिया है। परन्तु छंद 
में बहुधा यही नाम रक्जा है जा विशेष प्रचलित है। विभक्ति खहित शब्द को 
पद कहते हैं, जे से-घर यह शब्द हे-'घरमे' वा 'घरे! यह पद है । जहां२ परदात में 
यति का झर्थात्‌ विश्ञाम का विधान हो वहां पद्‌ पूण हाना चाहिये। कहा है 
(यत्तिथिच्छेद:) । पद पूरे एक चरण को भी कहते हैं ओर यति के सम्बन्ध से एक 
चरणपं भी अनेक पद द्वोते हूँ, जहां जिसका भ्रदण हं। वहां उसी को त्तेना चादिये। 


(२७) अपने पाठकों से हमारा यही नि-दन है कि पिगल पढ़कर कद की 
ध्चनि अर्थात्‌ लय पर घिशेष ध्यान रखं | यदि कविता रचने की रुचि उत्पन्न 
हो ता साहित्यशास्त्र का भी कुछ धअच्ययन करें, तत्यश्वात्‌ देव अथवा लोकोपकारी 
मंगल काव्य की रचना करें | क्योंकि इसथ यदि कोई दग्घात्तर अथवा गणागण 
का दोष भी पढ़ जायगा तो दोष न साना जाथगा । नर काव्य जहां तक बने नहीं 
करना चाहिये । यदि कोई करे भी तो बड़ी साववानी के साथ नियमपूर्वक करे 
क्योंकि नर काव्य में गणागण आदि का दोष महादोब माना जाता है। 
गोस्वामी श्री तुलसीद।सजी ने कहा है--“'कीन्द प्राकृत जन गुण गाना, शिर 
घुनि गिरा लगति पछुताना ॥? कविता किस भाष। में होनी चाहिये ? इस विषय 
पर हमारा यही निवेदन है कि यद्यपि भारत वर्ष में देश भेद के कारण हिंदी के 
अनेक रूप देखने में आते हैं शोर उन सबों में कविता हो भी सकती है किन्तु 
हमारी समझ में तो यही आता है कि जैसी कुछ रसीली कविता वजभाषा में 
होती दे पेसी अन्य हिन्दी साया में नहीं हो सकती। यथाथे में बहुत ठीक 
कहा गया है। 





भूमिका ।' [ १३ |] 


देश भेद सों दांत है, भाषा विविध प्रकार । 
बरनत है तिन सबन में ग्यार परी रस सार ॥ 
ब्रजभाषा भाषत सकल, खुर बानी सम तूत | 
ताहि बखानत सकल कवि, जानि महा रस मूल॥ 





(ग्वारग्वाल भाषा-शत्रज़भाषा) 


(५८) बॉलचाल की भाषा श्र्थात खड़ी बोली में कविता करने वाले रखिक 
सज्मनों के प्रति भी हमारी यही प्राथना है कि वे पद्दिले ब्ज्रभाषा की कविता 
प्रम से पंड़े तत्यश्वात खड़ी बोली में कविता करना आरंभ करें। बिना ब्रजभाषा 
के भलीभांति मनन किये खड़ी बाली की कविता में सरसता लाना दुस्तर है । 
हमारी सम्मति मे खड़ी बोली की कविता म॑ ब्रज़ञसाषा का पुट दे देने से वद्द शुष्क 
खड़ी बाली की कविता की अपेज्ञा विशेष रसीली है| सकती है । 


(२६) जो लोग समझे हैं कि उई ग्रथवा फाएसी के समान ललित छुल्द 
ब्र॒ञ्ञ भाषा में नहीं पाये ज्ञाते वे यदि पत्तपाव छोड्कर छुन्द्‌ःप्रभाकर को परे तो 
ग्राशा है कि उनका उक्त मिथ्याश्रम दूर हो जावेगा । देवनागरी के वर्शा से उदे 
के वर्णो का ढेग निराला है, इसलिये उद के छुल्द बहुध्रा मात्रिक छेंदों में ही 
परिगिणित हो सकते हैं! जिन महाशयों को उद्दे वा फारली में कविता करने 
का शोक हैं, उन्हें चाहिये कि वे हमारे रचित “धुलजारे सखुन” का अवलोकन 
कर । यह श्रेथ नवजक्िशोर प्रेस लखनऊ से १॥) में मिलता है । 


(३०) ग्रव भूमिका समाप्त करने के पहिले हम अपने पाठकों से विनय 

करने हैं कि कृपया इस, ग्रेथ से लाभ उठते, साथही अपनी संतानों को पव्पा- 

वस्थाही से इसका श्रध्ययन कराते रहें जिससे बया को विद्या अव्पकाल ही में 
अग्रत्प परिश्रम से उन्हें प्राप्त हो! जाये । 


(३१) प्रन्त से हम जाञ्िपन्‍ता सर्वेशक्तिमात परमेश्वर से प्राथना करते हैं 
कि हे प्रभो ! ऐसी कृपा कीजिये, जिससे देश देशान्तर मे पिगल का प्रचार 
, होकर कुदःशास्त्र का शुद्ध ज्ञान सब लोगों को भल्रीमांति प्राप्त हा जावे और 
' वे सब आप' को भक्ति विषयक तथा देशोषकारी काच्यों के रचने में निरेतर मश्न 
, रहकर जन्म सफल करे ओर अन्त मे परम पद्‌ के आंधकारी हा ॥?? 






बिलासपुर, मध्यप्रदेश । 
| जगन्माथप्रसाद भानु! 


सम्बत १६६२. 





नम्र निवेदन । 





अणमावतार आनंदर्कंद श्रीकृष्णचंद्र परमात्मा की अनंत रूपा से 
क्न्दःप्भाकर का यह अष्टम संस्करण प्रिय पाठकों की सेवा में सादर समपित 
है। हिन्दी ग्रन्थ का एकबार क्ुपकर दुसरीबार छुपना बढ़े सोसाग्य की 
बात है, किन्तु छुंदःप्रभाकर आठवीं बार छुपा, यह हमार पाठकों की. अपूर्व 
गुणग्राहता का ही प्रत्यत्त फल है । ' 


पाठकों को यह ज्ञात ही होगा कि यह ग्रन्थ मध्यप्रदेश ओर संयुक्तप्रांत 
के स्कृत्नों में ल्लाइब्रेरी में रखने ओर पारितोषक देने के लिये मेजर किया जा 
चुका है । कितु सिया इसके यह भी आप लोगों को जानना परमावश्यक 
कि इधर कई वर्षा से हिन्दी-साहित्य-सम्भेत्तन-परीक्षा की कोसे की पुस्तकों | 
में भी इसकी नियुक्ति हुई है ।|इस कृपा के लिये सम्मेलन को अनेक 
धन्यवाद | हर्ष का विषय है कि संयुक्तप्रांत तथा बिहार की खरकार से 
भी यह ग्रथ उच्च परीक्षा के लिये मंजूर हो गया है । 


बिलासपुर, मध्यप्रदेश 'विनीत-- 
| जगन्नाथप्रसाद भानु'। 


नवम्बर १६३४५ 
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इस सूचीपत्र भे जिन छंदों के आगे ऐसे # चिन्ह हें बहुधा वेही 
परीत्षा म॑ आया करते हैं । 


निवेदन 


ग्रंथ के छापने पे जहां कहीं मात्रा वा अयुस्वार के चिन्द्र टूटे हुए 
दिख पंडू पाठकगण वहां रूपया सुधारकर पढ़ें । 








ञ्श्थ 


छंदःप्रमाकर । 


है, 





श्री गणपति शारद चरणा, बंदों मन बच काय । 
विय अवबिदः जाह ९, तुग्तांह जाव नसाय॥ १॥ 
श्री गुरुपिगलराय के, न्रश बेदि अभिराम। 
'छदप्रभाकरें भानु-फ़बि, रचत सहज सुखधाम ॥ २॥ 
जाहि पढ़त सम्लकत सकल, छेद रचन की रीति। 
सो पिगल को शास्त्र यह, सथक हरिपद प्रीति ॥ ३॥ 
पिगलअआऋपि निर्मित प्रगट, महामोद की खानि। 
श्ेग वेद को पूज्य अति, जिमि हरिपद सुखदानि ॥ ४॥ 
पअगट शेष अबतार, रमानुज पावन परम । 
एक भक्ति आधार, जगत भार धर तुल सम ॥ १ ॥ 


छुन्द लक्षण । 


भत्त बरण गति यति नियम, श्रेतहि समता बंद । 
जा पद रचना में मिलें, भानु' भनत स्पइ छंद ॥ 
मात्राप्पों वा वणों की रचना, गति तथा यति (घिराम) का 
शोर चरशांत में समता जिस कविता में पाई जावे उसे छुन्द कहते हैं । 
छून्‍्द निबद्ध सुपध्य हे, गद्य होत बिन हन्द । 
चेपू गद्यरुपध पय, भानु भनत सानन्द ॥ 
जो रचना ठुन्द निषद्ध है वह पद्य है, जो बिता छृन्‍न्द है यह गद्य हे 
ध्पोर जहां दोनों हों वह चपू है | 


गुरुलघु विचार । 
घर्ण दो प्रकार के होते हैं-- 
(१) लघु-हस्वात्तर को लघु कहते हैं; लघु का चिन्ह'है १! जैसे-- 
अर, इ, उ, क, कि, कु । 
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नेबर 2 के दोहे में पिगल्ल के दशाक्षर भनभय जरसतग ला का स्तवन ह्‌ 
अर्थात्‌ ये सब ग्रद्षर इस दोहे में पाये जाते हैं । 





[२] कछुन्दःप्रभाकर । 
। (२) गुरु-दीर्घात्तर को गुरु कहते हैं, गुरु का चिन्द्र है “5! जेसे-- 
(१) आा, $, ऊ, ए, पे, भा, ओ, अं, अर: । 
(२) का, की, कू, के, के, का, को, कं, कः । 
(३) संयुक्तात्तर के पूव्थ का लघुचर्ण गुरु माना जाता है जैसे-- 
सत्य, धर्म, चिन्ह-यहां स, ध ओर चि गुरु हैं) 


संयुक्तार्थ दीध, सानुस्वारं विसग सम्मिभ्र॑ । 
विशेयमत्तरं गुरु, पादान्तस्थं विकट्पेन ॥ 


(७) संयुक्तात्षर के पूच्च का लघु जिस पर भार नहां पड़ता, वहां 
लघु का लघु ही रहता है जैसे-- 


कन्हैया, जुन्हेया, तुम्हारी-यहां क, हु, ओर तु लघु ही 
हैं क्‍्यांकि ये शब्द कनेया, जुनेया, ध्योर तुमारीवत्‌ 
पंद जाते हैं। यथा --- 


शरद जुन्हेया मोद प्रद, करत कन्हेया रास । 
(५) प्र्दबंद्र बिंदु वाले वर्ण भी लघुही माने जाते हैं ज़से-- 


हँसी, फंसी, गेंसी दृत्यादि क्‍योंकि ये शब्द हसी फरी 
श्रोर गसीबत पंढ़े जाते हैं। 


(६) कभी २ चरण के श्रष्त में लखु वर्ण भी विकल्‍प से श्रर्थात्‌ प्रया- 
जनह्मुसार गुरु मान लिया ज्ञाता हे ओर उसका उच्चारण भी 
गुरुचत होता है । यथा-- 


* लीला तुम्हारी अतिही विचित्र “यह इन्द्रवद्जा वृत्त का 
एक खरण है, नियमानुसार इसके श्रन्त में दो गुरू इसे 
हैं। संयोगी वर्ण 'त्र! के पूरे 'च्ि! तो गुरू हो गया, 
परन्तु ज' जो लघु रह गया सो भी गुरु ब्रान लिया गया 
ध्पोर सस्रका उच्चारण भी गुरुवत्‌ ही हछुप्मा । 
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मज 


शुरू लघु वर्णो कढ्न सारांश यों हे-- 


दीरघह लघु कर पढ़ें, लघुह दीरघ मान । 
मुख सों प्रगटे सुख सहित, कोविद करत बखान ॥ 


कन्‍्दःप्रभाकर । [३] 


अभिप्राय यह है कि वर्णो का गुरुत्व वा लघुव्व डनके उच्चारण पर 
निर्भर है जसे-- 
(गुरु बे का लघुबत्‌ उचारणा) 


करत जो घन सुर नर घुनि भावन-यहां 'जं! का उच्चारण जञ! के खदश हे 
प्रतणव जो, लघु माना गया | । 


। 
| 
(लघु वर्े का गुस्वत्‌ डचारण) 
? लीला तुम्हारी अतिददी विचित्र, २ उपंद्रवद्लादपि दारुणोडखि-- 

! 


इन दोनों पदों में तर” झोर 'सि' पादांत में रहने के कारण गुरु मामे 
गये हैं ओर इनका उच्चारण भी गुरुवत्‌ ही होता है । 


है 


मात्रा विचार । 


वर्गा के उच्चारण में जा समय व्यतीत होता है उसे माआ कहते हैं । 
जो कात्व छघु वर्ग के उच्चारण में लगता है उसकी एक मात्रा मानी जाती 
है और यह काल उतना हो होता है जितना एक चुटकी बजाने में लगता है।ज़ो 
काल शुरुषर्गा के उष्घारण में व्यतीत होता है उसकी दो माता मानी जाती है, 
क्योकि लघुबर्गा की भ्पेत्ता गुरुषर्ण के. उच्चारण में दुगना काल लगता है । 


एक भात्रो भवेद हस्तरो, द्विमात्रो दीघे उच्यते । 
त्रिमात्रस्तु प्लुत ज्षेयो, व्यज्ननंचादें मोत्रकम ।। 


न आंच कछ, &0+ सफर 


गुरूवण के पश्चात्‌ हल की शअ्ग मात्रा नहीं ली ज्ञाती। जसे भवेत्‌ 
यहां 'त्‌! की अलग माआ न मानी जायगी, परन्तु लघु वर्ण के पश्चात्‌ कोई हत्त्‌ 
हो तो वह लघुवर्ण गुरू माना जायगा। यथा मात्रकम, यहां लघु वर्ण 'क' के 
पश्चात्‌ 'म! हल है लो 'क! को गुरूत्य प्राप्त हो जाता है। बिना स्वर के व्यंजन 
का उच्चारण नहीं होता इसलिये व्याकरण में व्यंजन की शयाधी मात्रा भोर प्छुत 
की तीन मात्रा ए मानी जाती हैं , परन्तु प्र्द्ध मात्रा योर प्छुत का काम छल्दःशास्त्र 
में नहीं पड़ता । प्छुत का प्रयोजन संगीत शास्त्र में ग्रथिक पड़ता है । 


गुरु लघु के ददाहरण स्थरूप कुछ शब्द चिन्हों सहिल नीचे लिखते हैं:-- 





[४] कछुन्दःप्रभाकर | 


शब्द श्मोर मात्राध्मों ' माता | रे झोर हे 










| 
_ कैचिन्त । के चिन्दि 

९९ %। ५। 
सीताराम ७ | राम ३ (छि 
<[<९5। ९] । का 
गामचंद्र चित्र ३ हद. 
और के, हर । हि ् 
संयोगी ६ | खत्य ३ हि 
5 5$5५॥ <५5। ६4 ि 
ऊंगार पु धर्क॑ । ष्टि 
5 5। 5। | 
ध्राश्यय्य पर धान्य ३ ्क 
5। 5 । प्र 
दुःख्व ३ | कायये डरे हा कै 
| 9 [॥ 
श्मा ्ठ स्प्म ब्‌ 7 ट 
कम है |॒ 
वतू्‌ र्‌ सुख २ 


शब्द योजना । 


॥॒ छन्द की शुद्धला के पभ्रथ कवि कोग कभीर हलू को सस्वर, दीघे 
| को हस्व शोर हस्य को दीर्घ मान लेते हैं यथा--विप्न का विघन, झोर सीय 
का सििय या हारि का हरी इत्यादि । 


इूसी प्रकार छुन्दोप्यनि की शुद्धता के हेतु कशिजन यदाकदा व्याक एण 
| की भी उपेक्ता कर निजेश संपादित करते हैं। यथा-- 


स्फुटांगार वह्ाांखुरेः स्पर्शयन्तों रटनतो नटेतों भर्टदेतापयतः। 
कुरंगा इसाँगानि संकोचयंतस्सुरंगास्तु॒रंगाएुरंगाहयेति ॥! 


इस पद के पूर्वार में निजेश् सिद्धचर्थ शुद्धरूप 'भटान? के स्थान में 
'भठम दिया हैे। इसके लिये प्रमाण भी है ( अपिमार् मर्य कुर्य्याच्छेवो 
भई न कारयेत्‌ | ) ऐसे ही भाषा में भी जानो। यथा रामायणे-- 


राम करों केहि भांति प्रशंसा । मुनि महेश मन मानस हंसा। 
यहाँ हँस के स्थान में हेसा लिखा है| ऐेसेही ओर भी जानो । 





काज:परकर | [५४ ] 





मात्रा के परय्यायवाची शन्द । 
माजा के पर्य्यायवाची शब्द ये हँ--धता, मक्त, कला, कत्ल । 
द भेद 
छुद भद । 
गुरु लप् के संयोग से ही नाना;प्रकार के मात्रिक छम्द्‌ आर घर्ण पृत्त 
सिद्ध होते हैं । 
छेद अहहि द्वेविध जग माहीं, थाजिक बिक सुनत सुहाही । # 
मा.त्रक &दहि जाती कहिये, वशिक ठत्त कहत मद लहिये ॥ १ ॥ 
चारि चरण छंदनि पति जानो, पहिला जो विषम प्रगानो। 
दूजो चोयो कह सम घरणा, मेद लखो जो भागे बरणा ॥ २ ॥ 
चहुं चरणनि की गति सम देखो, सो सम छंद हिये में लेखों । 
विषम विषम सम सम हकसेंही, छंद अद्धसम जानिय तेही ॥। ३ ॥ 
सम नहीं अद्धे समहं नहि जेते, छंद विषम कवि गावहि तेते ! 
बत्तस कल लगिसम छंदन गति, इनत अधिक सुदंडक शुभमति [४॥ 
बर्शिक छब्बिस लग सम हत्ता, अधिक वश दंडक सुनु मीता । 
अद्धे समनि विषप्॒नि गति न्यारी, समुकत सुखद सुनत ग्रति प्यारी ॥ ५॥ 
छंद के मुख्य दो भाग हैं- (१) मात्रिक धर्थात्‌ जाति शोर (२) वर्णिक ध्यर्थाल्‌ 
दृत्त । प्रत्येक्ष के चारर चरण होते हैं। पहिले झौर तीखरे चरणों को विषम 
खरगा कहते हैं ओर दूसरे ओर च्ोथे हो सम चरण कहते हैं। डिनके चारों 
चरणों की गति एकरी हो. ये खम छेद, मिमके विषम के समाय घिषम शोर 
सम के समान सम चरण हों थे अर्ज्धसम छंद प्रोर जो न तो सम छुन्द हों 
ध्पोर न प्यद्धंलम हों वेविषम्म छंद कहाते हैं । चार चरणों से स्यून या ्रधिक पद 
वाले छंद भी विपम कहाते हैं। प्रति छरश ३२ माजत्राश्यों तक साधारण झोौर 
३२ से ह्मथिक मात्राओं वाले देडक कहाते हैं। ऐसे ही वर्णिक बूक्तों में २६ 
वगा। तक साधारण श्रोर २६ से श्रश्रिक वर्श वाले देडक कहाते हैं। नीचे एक 
कछेदोवस्त लिखकर इसका स्पष्टीकरण किया गया है । -- 
छ्न्द 


| 
गति क (ज्ञासि) के, (जूत्ष) 


ह: ० 08०] | | | | 
सम धद्सम विषम सम शझवत्वेसम पिषम 


| | | 8 


| 
साधारण देडक साधारण देडक 
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बह पर्थ चतुष्यदं तख्च वृत्त ज तिरिति द्विधा | बृत्तमच्तरसंख्यातं जातिमश्राकृता भवेत्‌ ॥ 
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हक 


] #ऋषप्रसाकर | 


जहा पक्मा->शिकरि कक जाप चूकााहर ९०. #। ऋण न 


[ 
पात्रक छंद रक्षण । 

मिलें एक रूम ८१ जहाँ, चहूँ चरणनि (नरःद | 

वरगा[नि क्रत नहें एक सज, सईं साजक छठ ॥ 


मातिक ह्म्द बह है जिसके चारों चरणों के प्रत्येक चरण में माओिक 
भंसूलस एक समान हो, परन्तु वर्णा का क्रम. एकसा न हैं।। यथा-- 


ु चरण मात्रा 
१ पूरव भरत प्रीति में गाई हा हा हु 
४२ मे भ्रनुतप अनूप खुह।ई का १२ १६ 
३ अब प्रभु छारेत सुनहु आते पावन ... १५ *२६ 
3 करत झुबनसुरमग्मुनिभावन ... १४ १६ 


<ह उदाहरण माजिक सम €६द का है| इसके चार चरणों में १६, १६ 
मात्राई हैं, परन्तु वर्णो का क्रम एकसा नहीं । इस्तीलिये <ह मात्रिक हंल्द है। 
किस मात्रिक ८द के पहिले ओर तीसरे चरण एकमने हों तथा दूसरे और 
ओऔये चरण भी एकते हों ये मालिका्ंसम हैं, जैसे दं।हा, से।रठा इत्थादि। 
जो #व न सम हों झोर न प्रदंंसम हों वे मातजिक घिछम हैं, जेंसे-कुडलिया 
कुप्पय इत्या।द । 


वगाग्रत्त लक्षण | 


क्रम अरु धख्या वरण की, चहूं चरणनि सम जोथ । 
सोहई वरणिक 2 है, भाषपत सब कवि लोय ॥ यथा-- 


][5 ॥ 7 -5] ॥-5॥. 5 बगा 
१ जय राम सदा सुख धाम हरे हि १२ 
२ रधुनायक सायक चाप धरे  ... १२ 
३ भव वारण दारण सिह प्रभो. ... १२ 
४ गुण सागर नागर नाथ विभो ... १२ 


यह उदाहरण वर्शिक समबूकत का है। इसके चारों चरणों में वस्णों 
का क्रम एक समान है ओर उनकी संख्या भी एक समान है । इसीलिये यह 
वर्गावृत्त है। जिस पर्णकृत्त के पहिले आर तीसरे चरख एक से हों तथा दूसरे 
ध्योर चोथे चरण भी एक से हों वे अरूसम वृतसत हैं, जेसे वेगबती, भद्गविशट 
इत्यादि । जो वृत्त न तो सम हों न असम हों वे विषम वृत्त हें, जेसे आपीड़, 
प्रत्यापी ड़ इत्यादि । इन विषम वृत्तों के पद भिन्नर नियमों से बद्ध हैं। 





क दःप्रभाकर । [ ७» ] 
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कक हृत्त ओर मात्रक छन्‍द की पहचान | 








क्र! अरु संख्या परण का, च४ई चरणनि सम जाय । 
साई वरणक हृत्त है, अन्य मातरिक हाय॥ 
शुशवा 
क्रम बिन गत्ता, क्र सह दत्ता । 
समकल वर्शा, गिन प्रति चर्शा ॥ 
(प।ठानतर ) 
क्रम हत मत्ता, क्रम गत ह"त्ता । 
समकल वर्णा, गिन प्रति चर्णा ॥ 


ऋमहतमत्ता--अर्थात्‌ सिलसिला लक्षु वा गुरु वण। का जिसके चारों चऋअग्णों 
में एक समान न हैं। परन्तु मामजक संख्या समान हो वड़ो मातिक 
छंद है । 


ऋमगतलचुत्ता--अर्थास्‌ सिलसिला लघु था गुरू वर्णो ऋ जिसके छारों छग्णो 
द में एक समाम दो झोर साथ ही रूथ वर्ण रूंख्या भी समान हं। 
वही वर्णावृत्त है । 


विदित हैं। कि माञजिक ऋछुर ओर वर्भार्वुत्त को पहिचान के नियम जे। 
ऊपर कह आये हैं वे केवल समतद वा समचृत्तों में पूर्गाफप से घटित होते हैं । 
परन्तु अर््सम कद वा अद्धेसम घृत्तों में वियम विपम कोर सम सम चरणों में 
घाटित हं।ते हैं । विपम कुल्र वा विषम वृत्तों को ते। गाते हो निरात्ती है । इनकी 
पूर्णा व्याख्या घिपम बुत्तों क प्रकरण में देखिये, तथापि इतना धझमवबश्व झ्मतव्य 
है कि मात्रिक विषम में पदों की भिन्नता रहते हुए. भी घरण्णो का क्रम एकसा 
नहीं रहता, परन्तु वर्शिक विषम के प्रत्येक बद्‌ में वर्ण योजना किसी एक 
नियमित रूप से हाती हे । 


दग्धाक्षरों का वणेन । 


कविजन काव्य रखना करते समय अ्ञत्तरों के शुभाशभ फल्त पर 
अवश्य ध्यान देते हैं। अशुभात्तरों को ही दग्धात्तर कहते हैं । इनको कविता के 
ग्रादि मे न रखना चाहिये । 


शुभाक्षर अशुभाज्षर 
क, स्त, ग, घ, च, छ्‌ु ञ, डडु रु, म्क, ध्म, ट, ठ, हु ख, त, थ, प, फ, 
दर, च, सं, य्‌, शा, सतत, ० श्‌ छ्‌ ब्‌ भें, स, श् ज्, घ्‌ घ, ह--- श्‌ & 


[८] इर्अभाकर । 
इन २६ धशुभात्तरों से भी कवियों ने ५ श्त्तर मुख्य चुन लिये हैं 
झथोत्‌ झ, हैं, र, भें, पे, इनको गश्रादे मे रखने से कद को रोचकता स्यून | 
हूं। जाती है । | 
दीजो भूलि न छंद के, आदि 'ऋहरभप कोय | 
दंग्पाक्षर के दोष तें, छंद दोषयुत होय।॥ 
इनक प्रतिप्रसव ध्मर्थोस्‌ दंष परिहार का भी विधास है यथा-- 
मेगल सुर वाचक शबद, गुरु होवे घृ।न आ:द । 
टग्धाक्षर को दोष नह, अरु गण दोपहुं वाद ॥ 
सुर या मंगलवाची शग्‌ के आरंभ मे यदि ये दग्धात्तर आंब अथवा छेद के 
झादि में येही घर गुरु हों तो दग्धात्तर अथवा गणदोष नहीं होता। यथा-- 
(म) मारखंड में बसत हैं बजमाथ भशवपान ॥॒ 
ऋकि कुकि सिनकी भऋलक को, देव करे सथ गान ॥ 
यहा मकार गुरू होने से निर्दोष है । 
(ह) हरि से ठाकुर परिहरे, झोर देव मन लाय । 
से नर पार न पावदहीं, जन्म जन्म भरमाय ॥ 
हरि शब्द का हकार देववाच्नी शब्द फे योग से निरदोष हे । 
(र) रघुपति प्रजा प्रेमवश देखी । 
रकार रघुपति शब्द के योग से निर्दोष है । 
(भ) भरत घयन सथ कहें प्रिय लागे । 
भकार भरत शब्द के योग से निर्दोष है । 
(ब) भाषा पद्य के आदि से षकार का प्रयोग प्रायः महों होता । 


परात्रिकमण । 
र॒ठडदढ्ण 
टाठाडा ढा णाो गण मसता | छे पत्र लो त्रय दुइ कल यक्ता॥ 
मच छेद कहें कह यह रीती। दे संख्या कोड करहि प्रतीती॥ 


मसाजिफक गश लक्तश जपभेद की संख्या 
टमण हैं मात्राशों कहो १३ 
ठगण के ष्द 
ऊहुगशा ७ , ५ 
डराशा के 5 ३ 
ग्रगस बे, ब्‌ 


प्रायीन प्रलथों में कहीं माशत्रिक छंदों का लक्षण उक्त गशों द्वारा भी 
मिलला है, परन्सु प्यष कविजन खंख्या वा रूंख्यासूयक शब्दों से ही काम 
निकाल लेते हैं। इनके उपभेदों के मिजर नाम उदाहरण खद्दित नीचे लिखे हैं । 


कन्द प्रभाकर । [६ | 





























। रूप संज्ञा उदाहरण | । स्प सज्ञा उद्ाहग्ण 
(१) टगणा (३) डगर 
| | & 
१! ६5९९ हर गं।विन्दा के 
२ |॥५४ शाशे बनवारी [१5४४ ४ रामा 
| ॥$/5 सू्‌य रमापती |[२/॥५ ऊकफरतल कमला 
४ | 5॥5 ' शक लोकपती ३ (डी, मुरारि, पयाध ' मुकुंद 
क्‍ जअर्गा 
५ (॥॥६ शेष जगतपती 40% कई 4 हिल १3 
६ |।55। अहि द्यासिचु |£ ॥॥॥ चित, .ैंद्ध 
७3 | 55. | कमज़ दीनवध्चु हि 
॥5। | चाता ज्ञगतनाथ | (४) डेंगण । 
| 
5; | कलि राधावर 
१०, ॥5॥ मुरली चर १ ।९ रस्वास, ध्यज़ा | रमा 
११/।३५॥ | धरव रमार्मण (२ 5। पान, नंद, ग्वाल, राम 
२२ ५॥॥ | धर्म नंदसुवबन | | ,._ ताज 
१३ ॥॥ | शाजी कमलनयन ३॥ _. बलय | प्रमर 
(२) ठगगा क्‍ 
> | गागशा 
१ |55 इंद्रासन मुरागी (४) णगणा 
ः राधि ! का 
£ | 55 गधा: 6 हे 
3 ॥॥5$ , चला जगपता ली क 
। पा |... गृपुर, कुडल | 
द > 5॥ हर ६ लिफ, ये ह ए्‌ क सु पथ हरि 
५ 5 | शवर न्रउ 
& [5॥ | कुसुम कृपाकर | 
७ 35॥ , आंहगण पापहर 
८ ॥॥ |पापगण _ _ | मनहरण _ ु 


१ मात्रा का गण नहीं हँाता | १ मात्रा के शास्त्राक्त नाम-- 


शंख, मेरु, गंध; ऋाहत्व । 


[१० | छुन्दःप्रभाकर । 


वर्गिक गण । 


तीन तीन वर्णो का एक वर्शिक गण हाता है ' पेसे गण झाठ हो।ता है 
इनके नाम कोर रूप शुभाशुभ के क्रम से नीचे लिखते हं-- 

















साम बे रेखारूप | बण रूप उदाहरण । शुभाशुभ च्याख्या 
हर मत क शक लाश हक ही | हि अस्ट-+->न्थ>> 5 न 20% पता 5 
मगग़ा | म | 55५ | मागाना मायावी | शुभ 
| ले । हे 
नगण | न |। । । | नगस | ममन | शुभ | के / हि मंद 
थ (डिक हट 
भमगणा | भ | 5।॥। | भागन | भावन | शुभ | ७०१ ट कि 
| ए ि 
5 | |; प्ध 
यगगा | ये |। 55 | यगाना  यमारी | शुभ ' | ८ 0 
िधिकि हि 
जगण | जञ |[।5 । |जगान | जलेश | अशुभ 0० +#& 7 - 
| ८ हे 0 ि । 
। ॑क०० |+५4 ॥ 
रगण | र॒ | 5। 5 | रागना | राधिका| अशुभ | 3 हर ला कप 
फ्िकल्ट (: ;फ् 
सगण | स॒ (। । 5५ | सगना | सरसी | अशुभ रे /) ७०5 (४ ८७ 
मे हि टिफ 


$ 
33-+->->मममबक" अमन प++ ना ८०» 


तगण त | 55 ॥ | तागान | तातार अशुभ 


पाप के गयों 


मगगणा श्यांरग मगया के घरगगारूप ता शीघ्र केठस्थ हो ज्ञात है । ए क 
नीचे दिये हुए परो 


के स्मरण रखने के लिये सबसे उत्तम रीति यह है कि 
को केठस्थ कर लेवे-- 


भागन-यगाना-जगान । रागना-सगमा-तागान !! 
पिगल के वदशाक्षर । 


यशिक गणों क आठ अक्षर मय रस तज भन ! झार गुरू लघु 
के दा भ्रत्तर 'ग! 'ल” मिलकर पिगल के दशशात्षर कहाते हैं । यज्ञा-- 


“पम्यरसतजभनग ल' सहित, दश अक्षर १न सोहि। 
सत्र शाख्र व्यापित लखों, विश्व बिष्णु सों ज्योहि॥ 


जैसे विश्व में विष्णु व्याप्त हें वेसेही सम्पूर्ण काव्यरूपी खष्टि मे ये 
दर्शात्तर ब्याप्त हैं। इनका माहात्म्य वर्णवृस के शआदि मे विस्ताश्पूर्वक 
घणित है । 





कऋुल्द:प्रभाकर । 


[११ ] 


संख्यासूचक सांकेतिक शब्दावलि । 


रे | आप 
१ शशि, भू। 
न 
२ »ज, पत्त, नन | 
३ गुण, राम, ताप, काल, श्रप्ति । 


७ वेद, वर्ग, फल, युग, आश्रम, 
अवस्था, धाम । 


५ सर, गति, बाणा, शिवमुख, कम्या, 
इन्ठ्रिख, सत्व, प्राण, यतक्त, वर्ग, 
गव्य, भूत । 


£ शास्त्र, राग, रस, ऋतु, वेदांग, 
इति, ध्यलिपद । 


७ अश्व, मुनि, त्वाक, पुरी, वार, 


स्प॒र, दीप, सिनन्‍्तु, पाताल, नग। 


८ बसु, सिद्धि, योग, याम, दिग्गज, 
अहि, अंग । 


६£ भक्ति, निधि, अंक, ग्रह, नाड़ी, 
भूखंड, छिदर, द्रव्य । 


१० दिखि, दशा, दोष, अवतार, 
दिग्पाल । 


११ शिव, हर, भव । 





१२ शवि, राशि, भूषण, मास । 
१३ भागवत, नदी । 

१४ मनु, विद्या, रलल, भुवन । 
१४ तिथि । 

१६ अगार, चन्द्रकला, संस्कार । 
१८ पुराण, स्म॒ति | 

२० नस 

२४ प्रकृति । 

२८ नद्यञ । 

३०७ मासदिवस। 

३२ लक्षण, दंत । 

३३ देव । 

३६ रागिणी । 

36 पवन । 

५६ भाग | 

६ 3 बगामाला । 


६४ कला । 





सूचना:--इनके स्थान में पर्य्यायवाल्री शब्द भी व्यवद्टत होते हैं. । 





[ १२ |] 


कुम्द! प्रभाकर । 


मात्रिक छुदांकी संख्या ओर उनकी वगंसंज्ञा । 

























मात्राओं | से हलमेर अथान मात्राओं हा । भेद अथात्‌ 
फीसस्या या ह्ख्या थी रुख्या 0220 2 अप 

श्‌ च्चन्द्र 7 29 | महासंस्कारी २४८४० | 

२ | पात्तिक २ *' १८ | पाॉराशिक ४१८१ 

५ राम ३ , *६ महापोगणशिक| ६७६५ | 

४. | बदिक ५ | ०० । महांदेशिक 2०६४६ ;: 

५ याशह्निक के जो | अलाक ली 

६... गागी १३ , ०२ , महागोंद्र श्प६५७ ,. 

७ | लौकिक ०१ , २३ | गोद्ार्क ४६३६८ ' 

ये | वासव ३७ | ०४ | अवतारी 9५०२४ ' 

£ । आंक ५५ | ४५ | महावतारी १५५३६३ ' 

१० | देशिक्र ८8 २६ |महामागवत | १६&#४१८ 

7१ ' गदर १७४७४ | २७ ।नात्नजिक | ३१७८११ | 

, १० ढ श्ादित्य २३३ | ४८ । योगिक | ५१४२२६ 
१३ | भागवत ३७७ | २६  महायोगिक | ८३४००४० 

१४ | मानव ६१० | ३० |महातेथिक १३४६२६६ , 

१५ | तथिक ।.. ६८७ ३१५ | अश्वायतारी २१५७८३०६ , 

१६ [संस्कारी | १५६७ | ३२ | लाक्षणिक [३५२४४७८ ' 


मातिक 


के अा%क सनक थे... डरा 2०२० ९००७: >न्‍कत आी। प जीए ४. 3क- +.- “अमन जा+ज+०++क आक ++.>भ 








कं _्न्ज हट > क है ५ ४ 4" ख 
इफ ८४ सोद रह यू 57, 7: 
प्रा आर ६ तअऔ्गग ऋडवम 


१ छे रिर्के जया जरनजी जांन . 
छगा-लान रूलकाश ज्ञाना 
४. के हें नये खासा, २८7 तेथि नव साते ॥ 
रया पद्चिस छझद्रासो, छागा-उकफता लिस इकयासी । 
_ ६३ २६५- 
हुए करा एक सतत्तर ब्यागा, भर हिय गुनि लीजे । 
धाइस दो हयासी सत्तायन., पूछ प कहि दीजे ॥ 





हा +जाका उमक 


६०५३ ै॥॥5 


+ 


प्टिहि कै) तर ना पद के + 
गंये-दा। तैतिस भाव ॥ २ ॥ 
: (7; क्ू दस भाते । 


एप्रमाना । 


न्द संख्यामसयक कविता । 


विभाधत- जनम न ना 3"नसकक,. पन..;थन न नवनननीनणतन जाए. पनीशयनन अल गाणए ववियाओ सकल 


» इक्किस जाना ॥ 


4.९ 9७ 


उस्प हि नवासी गांवें । 


सहसठ पसठ-बी जल, दस नत्र चो रख रालो 4 २॥ 


। 
हर 
! "पक | 
3 30088 
99-१२ 
| | 
#; ही 
३ (५-२ हर 2 
२ 9-२) ८ 
# ५ “-«€ ' 
कक 3 
न 
कि । 
श्र | 
रू | 





तीस 7:यालिख छोत्तिस वरयु कट्ठि, भेद याहि के भाखो | 
जाावधिस्प सात पचास पद्ीसा. मास हिये घरि राखो ॥ ३ ॥ 








हि 
फुदधप्रभाकर | 
जन 


अवशाका0 कह धा" ४५ अप /००२पहक" “प्द्ातपामिकी १०फकक-+ #"जाक०छुछ २ (+-2८/०५०-१४५ यह (3 0 ७ अथाए चूक डकभामकाक ८ ५ाक एफ सकमाइना जमाना कक प्याइक आंक- 














२५ पाचस यागा ठशा ऊपर, नव दाझ ते,न “गज । 
२६ . ऋष्विस-उश्षेस रझासटठ ठारा खसुक।थ जम सांज ॥ 
२७ !।' सक्ताइस-ट्रकतःस गअटठक्तात, लापर कोओे गम्शरा । 
श्घ ' अ्ाल्ख-इरपरावन स्थालिसख, दो नवहं झ।येकारा | ४ ॥ 
२६ डी तस-बलखु जय बोस जार नम, कहिएे सहित हलासा । 
३० ' ताखाह तगा खछुबालिस छारिवस, तापर नये अति खासा ॥ 
३१ कातेस इशिस्त सात लिगासी, तापर रस लय घारा। 
३२ बत्तिस-माहीं पेंतिस चोविस, पांच अठत्तर सारा ॥ ५ ॥__ 
4५ 
पत्नर्धा का सख्या और उनका वगसज्ञा । 
७ बा आइए आंगाओड वश 
य्ण.. दगे संझा अथाव्‌ छंद | ८ ण च्ग सजा 4007 कि 
स््ख्या्‌ ४3353 
9. |] उकथा | २५ 9 १७४ ' शक्ररी १६३८४ | 
२ ,अ्यकथा , ४ | १५ शलेशफरी |. ३४७६८ । 
| ३ मन्‍श प १६. आफ +५५३८ 
| ४ (प्रतिषा..|. *६ई | १७ ,अत्यष्ट १३१०७२ 
| ५] खुद सेष्ठा |. ३४२५ | शृ८ | ध्राति २६२१७४ 
|. ६. ' गायत्री ६४ हक आनिश्चतिः ५२७४०८८ 
की डाक रेश्८ २० ' फराीतः १०७४८४५७६ 
हे अनुष्टुप २५४६ | २५१ ४ प्रकृतिः २०६७१४२ 
६£ | बृहताी 9२ २३३ ० आद्धानः ५४२१६५७३०४ 
१० पक्तों १०२०७ | श३ विकृतिः परेष्प६०८ 
। ११ अकिय्गप २०४८ २४ | संस्छातिः (१६७७७२१६ 
१५ ज़गतो 3००४ २५४ ७ घतिकतिः ३३४४५४७४७३२ 
। १३ शधलिज्ञगती ८घर६२ २६ | उन्कातिः ।६७१०८८६ 
। | 
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२६ दर्गा से अधिफ वश जिस एस में हों उसे देडक कहते हैं, उसकी 
भी संख्या इसे हिसाद से इनोर करके मिद्वाल लेनी चाहिये । 


वशणिकद्तत संख्यासूचक कविता । 





१-२-३ । इक के दो, दो के को जानों, तीन वर्ण के आठ प्रमानों । 

४-४-६ | चोके सोला, पांच बतीसा, के के चोसठ गुनो कबीसा ॥ १ ॥ 
७-८५. हाताहे एक, अठाइस धारी, आठहि दो छष्पन अधिकारी । 
६-१० | नव के हो।हि, पांच सो वारा, दस के दस चोबीस पसारा ॥ २ ॥ 











२४ |] कऋुन्दःप्रभाकर । 
२१-१५. वयारहि-प्रीख उ [ए-पुनि आडा, बारहि अआलिसख नव रस्र ठाठा । 
१३-२४ ' तेरहि-माठ एक नव दे हैं, मसु-इक चेखठ वसु रो स्मार्ट ॥ ३ ॥ 
१५-१६  लिशथि-चसिस सुने गग अहोखा, साला पेंसटठ पांच छुतीसा । 

१७..| सबआ-ेग दसा बहत्तर, पू७ प कहि दीज उत्तर ॥ ४ ॥ 

(८. धर्गा अठारह-दो बासठपर, श्रर्यि पक चअवालिस झागर | 

१६ | उद्षिस-बावन ब्यालिस बसु वसु, गामचन्ट्र हैं ख्पने सखग्वसु ॥ ५ ॥ 

२० | बीस ब्ग के भेद सबिस्तर, दस श्रदतालिस पांच कहत्तर । 

२१ | इक्िस बर्गी भेद मन भाषन, बीस निथो मु नि इकसा वावन ॥ + ॥ 

२५५| याइस इकतालिल नो जारी, तापर तीस चार पुनि घारी । 

रश्३ तेइस श्ाठ तीन पद्दार्खा, सापर रू सा आआाठ बिलासमी ॥ ७ ॥ 

२४ चअविस-सेला सुनि खुलने मुनि दो, तापर साला अंकहि धर दो | 

२५ पश्चिस्-त॑तिस पच्पपन घरिय, तापर थो यो वत्तिस करिये ॥ ८ ॥ 

२६ ब्थिस-स इसटठ दस श्यट्टासी, तापर च्ोसर परम इलासी | 

| 


भान' भणित जो हिय महँ लाव, पूछे भदृहि तुरत बतांवे ॥ ६ ॥ 


न. रा न 


रख ६, राग ६, मुनि७, अहोशर, बसु ८, निशि६, दसा२ ०, मनु २ ४, तिथि १५ 


पारिभाषिक शब्दावल्लि । 
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ल-एक रातु । ज्गग-ज़्गण आर दो गुरू 555 


ग-एफक गुरू ५ जस-अगण आर सखंगगणा ।5॥5 

लक्ष-दो लघु ॥ जर लग-जगरश!ा!, रगगणा, लक्षु, गुरू 

लग-त्तशु शुरू € रज गल-ग्गण, ज्ञगण, गुरु, लघु 

गतल-नंद्‌, पोन, भ्याल-गुरु लछु 5। घिय-हुखरा 

गग-करो, दं। गुर 5५ यलि-विश्राम 

वक्षय-तोन लघु ।॥ विरति-विश्वाम 

मुरारि-जगण ॥5। कत्त, कला, मसला, मत्त-मात्रा 

गेत-शुरू हो श्वेत में जिसके द्विकल-दें। मात्रा वाला शब्द जेसे- 

गादि-गुरू हो आदि में जिसके रा, ग्म इत्यादि 

भन्‍्ता-भगण है। अंत में जिसके जत्िकल-तीन माज्रा वाले शब्द जैसे- 

जगन्त-जगगा झोर एक गुरू हो रमा, राम, रमणा इत्यादि 
अंत में जिसके ।5।5५ चोकल-यार मात्रा वाले शब्द जैसे- 

जग-जगगण शोर एक गुरु रामा, रावण, हलधर इत्यादि । 


इति श्रीछन्द)प्रभाकरे भानु कवि कृत्ते गुरुलधु विचार, दग्धाक्षरमात्रिकछुंदलक्ष ण 
तदग संज्ञा द, वर्णवत्तलक्तण द्वग सज्ञादि वर्णनन्नाम्र प्रथमोमयूख: ॥१॥ 


38 ०७ कक +७ 3. 3 कल 


ल्‍ू >> का: ऊ> कप 
हज आऑओनण।े जाओ अनजान -+++3+> अं ऑ़िि-+--+ 








ऋुल्दप्रभाकरग । [ २५ ] 
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कि & ७ 
अथ गाणत वनागः 
(प्रत्यय ) 

[ते पगूटत विशिक 3५, छेठ विभे> अनंक 
ताका प्रर्यय मानिये, 'भान' भनत संजियेदझ ॥ १ || 
बहार कहये सब छेटके, कलछू कछ गगाल विशेष । 
पूरण ऋष्वि जाग हैं, केतेल श्र! मुरु शेष || 
मूंची पूनि प्रस्तार ल४ 3! 5४ बखपनह । 
पातालह प+ि सेद स्पंडमेरुह पहचनहु। 
जानि पताका मेठ और सकती प्रशानह । 
नत प्रत्यय ये छेद शास्त्र के |हय मंद आन । 
देश भेद काठ सूँचिका वश्ण॒त हैं निज बुद्धि बल । 
पकटि अतगत स्वऊ संख्या लघु गुरू की सकल ॥ २ ॥! 

ग्रत्यथ गुशावलि । 


मी संख्या छठ को, मल ब्गया काह देय । (संस्या। 
प्रस्तारह सो रूप रचि, म्म भिनश्न लाख लेय ॥ १॥ (सब्न रूप। 
नछ्ठह पूछे भेद का, रूप रच ततकाल। (डुए रूप) 
कह उदिए रच ख्ूप की, संख्या भेद रसान | २ || (इछ नरूय') 
पातालह लघु मु सके एकल ठससाय | (नपु गुरु संख्पा एकत्रित) 
मे सह विस्तार लग, # संख्या ठंद लखाय | ३ ॥ (लवु गुरु छ4 संग्म्पा) 
सजह पताका गुरुन के भेद अशगाय । (गुरु भेद) 
बहा कला लग पिड॒ ,# मकाि देत दिखाय ॥ ४॥ (सर्व उंख्य ) 


मची ओ प्रस्तार पुनि, नष्ठ ओर उद्विष्ठ । 
नव प्रत्यय में चारही, भानु' मते है इ७॥ ५ ॥ 
१ सूची । 
(सूची संख्या छन्‍द्‌ को मत्त बरण कहि देय) 
मची कल कल पिछली दोय, इक दो तीन पांच ज्यों होय | 
दन बरणा हे चारऋू आठ, दानों सूद्ो कर लो पाठ ॥ 
. अ#लग ल्‍लघु गुरु। पिड"सम्पूणं कब्नाओंके आधे को पिड कहते हैं। 


। (मुख्य व्रत्थय) 


| 


ाशशकाटूज,.. ... यूछा. «..क्‍. 725 अपकार चाइमाएशटारर":.१ उतरा छाया 
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४ फेक 


] कैद प्रभाकर । 


... टइका-माजिर सूद में पिछती दो दं। ( कल ) माजा ज्ुइती जातो हैं 
आर बरफिफ सर्च! में शादिहा से दुने ठने अक होते हैं दधा-- 


ल्‍ 
ई 
# कक... ता उन्‍का तक >मकमकल- 








अजुकम संख्ण | १ ४ | ३ | ४ | ४५ ग 
मांत्रिक सूची १६ ७ ४. | 5 के | ४ | पक । हे 
हर हि ४०४४9 ९४४४७७०७४७४४४ का | लउचा कक कि नजणल+-++« 
वगाक सच २ | ४ ८ | १६ | ऐेश | ६४ 


इससे ८ह विदित हुआ कि ६ माताओं के मिन्नर प्रकार से १३ | 
मात्रिक छुन्द बन सकते हें । वही ६ वर्णा के मिन्निर प्रकार से ६४ धर्शिक 
कुन्द (वृत्त) बन सकते हैं। एलेदो ओर थी जानिये । 


२ चसतार । 


( प्रस्तारह सो रूप वि, मिन्नर लखि लेय ) 


आदि गुरू तर लघु निःलक, दांयें न#ल वायें बंक । 
बरन वरन कल कल अनुरूप, भानु भनत प्रस्तार अनूप ॥ 


टीका--आदि में ही जहां गुरझ मिले उसी के नोचे लणु लिखें (गुरका | 
जिन्‍्ह ५ है आर लछु का छिन्त।ह ) फिर अपनो दाहिनों ओर ऊपर के 
लिस्हों की नकल उतारा । वाई आर जितने स्थान खाता हों ( क्रमपूथक | 
दाहिनी अर से ) बाई ओर की ( बंकन्यक्र) गुरु के चिन्ह ५ तब तक रखतसे 
चले जावे जब तक कि सब लछु न आरा जाधे । जब सव लकज्षु आजाब तब उसी 
का उसका अतिम भेद समझो। प्रत्येक भेद में इस वात का ध्यान रखो कि 
यदि वर्शिक प्रस्तार है तो उसके प्रत्येक भेद में उतनेही उतने चिन्ह आते 
जायें पश्लोर मात्रिक प्रस्तार हा ता प्रत्येक भेद में उतनीही उतनी (कल) 
मात्राओं के चिन्ह शाते जावे; न्‍्यूनाधिक नहीं । मात्रिक प्रस्तार में यदि बाई 
ओर गुरु रखने से एक मात्रा बढ़तो हो तो लछु का ही चिन्द्र रखो । वणिक 
प्रस्तार में पहला भेद सं्देव गुरुओं का रहता है| मातिक प्रस्तार के समकल 
में पहला भेद संदेव गुरुओं का रहेगा प्योर विषम कलों में पहला भेद संदेव 
'लघु से प्रारम्भ है।गा । यथा-- 


३ बर्ण का पहला भेद-चरशिक 555 

४ ये का पहला भेद-चण्पिक 5:६५ 

५ मात्राओं का पहला भेद-मां्रिक |४ए विषम कल 
हैं माजाओं का पहला भेद-मात्रिक ५५६ सम कत्त 


ु छुल्दृःप्रभाकर । ट [ १७ | 
(१) बर्णिक प्रस्तार ३ वशे। 


सर 555 
।55 
535 
।4$ 
55। 
त5४। 
॥ 
।१॥ 


(२) वणिक प्रस्तार ४ बंणे (३) मात्रिक विषमकल (४) मात्रिक समकल 


4 %£ ४ »/ 4 ,4 4 


है 555$ प्रस्तार १ मात्रा झस्तार ८ मात्रा 
चर [555 १ ॥$$ श्‌ 555 
डे 5|$5 २ $|$ १०4 55 
छ | 5$ है ॥॥$ है १४५ 
प्र 55॥९ ४3 5५ डे 5॥5५ 
हर |;९ ४ ॥$॥ थ्‌ ॥॥$ 
9७ 5५॥$ ६ |5॥ ् 455। 
ष्र ॥।।5 ७9 5॥॥ छः 5७5 
& ५५ प्र पं प्र ॥॥5। 
१० ।55। & 55 
श्र 5६९5 १० ॥॥ 
१२ ।९॥। श्१्‌ ।५॥ 
१३ 55 ५२ 5॥॥ 
१७ ।5॥। .. शैरटे ॥॥ 
१५५ 5$॥॥॥ 
१६ ॥॥॥। 


इन प्रस्तारों से हम एक उपयोगी बात जान' सकते हैं । 


बर्शिक प्रस्तार से यह ज्ञात हुआ कि प्रत्येक भेद के समान चारों 
घरण होने से ही कोई पक वर्णवृत्त बन सक्ता है। वर्ग प्रस्तार में एक बात 
कोर रणव्य है कि श्ेतिम स्थान में ऊपर से नीचे की ओर आधे स्थान तक गुरु 
शोर उसके नीचे शझ्ाधे स्थान तक लघु रहते हैं, फिर उसके बाई झोर उनकी 
संख्या आधी धाथी होती जाती है, जैसे कि ऊपर ३ शोर ४ वर्ण के 
प्रस्तार से प्रगट है । इसके जानने से वर्ण प्रस्तार के भेदों करा शान शीघ्र होता है । 





[ रै८ | 


मात्रिक प्रस्तार से यद ज्ञात हुआ कि जिसे छंद के चारों चरणों में 
प्रस्तार के भेद एक से न हों वही मात्रिक छुँद हे, जहां एक से हों घही 
वर्णिक बृत्त है। 





३ नष्ट । 
(नश्टहु पूछे भेद को रूप रच ट्तकाल) 
अंक प्रश्न हरि छंदनि अंक, नष्ट शेष सम क्ये बंक । 
सूची अरध, बरन कल पूर, गुरु नंतर कर कल इक दूर ॥ 
टीका-वर्शिक 'नएं में सूची के झआञे झ्ंक स्थापित करो ओर 
मात्रा नष्ट में पूरे पूरे प्रेक स्थापित करो | छंद के पू्णीक खे प्रश्नांक घटावो । 
जो शेष बचे उसके पधनुसार दाहिनी ओर से बा३ शोर के जो जो शंक क्रम- 
पूर्वक घट सक्ते हों उनको गुरु कर दो । मात्रिक में जहां जहां गुरु बने उनके 
शागे की एक एक मात्रा मिटा दो। यथा-- 








कम नष्ठ मात्रिक नष्ठ 
प्रश्न-बतायो ४ वर्णा में १०वां रूप | प्रश्न-बतावों ६ मात्राओ्रों में ७ यां भेद | 
कैसा होगा? कैसा होगा? 


रीति-पूर्णाक ८२८१६ में से १० | रीति-पूर्णाक १३ में से ७ घटाये, शेष 
घटाये ६ रहे। ६ में से ७ ओर ६ रहे । ६ में से ५ योर १ ही घट 
२ ही घट सक्ते हैं।इसलिये सकते हैं । प्रतणव इन दोनों को 
इन दोनों को शुरू कर गुरु कर दियां शआओर उनके श्मागे 





दिया। यथा-- की एक एक मात्रा मिटादी यथा-- 
धरे सूची १२४ ८ पूर्णांक १ है | पूर्ण सूची १५२५३४५८५ १३ 
साधारण चिन्ह । । । । साधारण चिन्ह । । । । । ढ। 
(उत्तर) ।३ 5 ।॥ (उत्तर) 5 


यही १०चां भेद हुआ | यही ७वां भेद सिद्ध हुआ 55। 


प्रश्ष-नष्ट से क्या लाभ है ? 
उत्तर-बिना प्रस्तार किये पूछी हुई भेद संख्या को रूप बताना | 
४ उद्दिष्ट । 
(कहु उदिष्ट रचि रूप की, संख्या भेद रसाल) 


गुरु अकनि हरि छंदनि अंक, शेष रहे उद्िष्ट नि्क | 
वरन अरध कल जहाँ गुरु होय, अंक सूचि सिर पगतल दोय ॥ 


छुदःप्रशाकर । [१६ |' 


टीका-चर्तिक उद्दिए्टमें सूची के शक शाधे प्याथे स्थापित करो मात्रिक 
में जह गुरु का चिन्द हो वहां ऊपर ओर नीचे भी सूचीके पक लिस्ो । गुरु 

डिन्हों के ऊपर जो संख्या हो उन सब को छुंद के पूर्णीकर्में से घटा दो.। जो 

शेष रहेगा, वही उत्तर है। यथा-- द 


वणिक उद्दिष्ठ पाश्रिक उद्दिष्ठ 
वताओ, ४ वर्णामें यह 5।5। कोनसा बताओ, & मात्राप्मों में से यह 5।5। 
|. भेद है? कोनसा भेद है ? 
अर्थसूची-१ २ ४ ८.पूर्णीक १६ पूर्णसची-१ ३४५४-१३ पूर्णाक १३ 
5। <5-। 5ै।5। 
गुरु के चिन्हों पर ४ ओर १ है, २ एछ 


दोनों मिलकर » हुए । ५ को पूर्णाक| गुरु के, चिन्हों पर ५ शोर १ हैं 
८२८१६ मेंसे घटाया शेष ११ रहे| दोनों मिलकर) ६ दुए । ६ को पूर्णीक 
| श्रतजव यह ११वां भेद है। १३ में से',घटाया तो ७ रहे। ध्यतणव 
यह «वां भेंद है । 


न्‍उकला-राकरापक्षा+ ०७ इसआकनन, 


प्रश्न-उद्दिष्ट से क्या त्वाभ है? 
उत्तर-बिना प्रस्तार किये पूछे हुए रूप की भेद संख्या बताना । 


४ पाताल 
(पाटालहु लघु गुरु सकल, एकत्रित दरसाय) 


मराशत्रिक पाताल । 
तीन कोष्ठ की पंक्ति बनेये | इच्छित मप्ता लग रचि जैये ॥ 
आदिहि क्रम सों अंक धरो जू | दूजे सूची अंक भरोजू || 
तीजे इक दो, पुनि पाछिल दो । शीर्षाक सह आगे घर दो ॥ 
पत्त पतालहि लघु गुरु पेये | गुप्त भेद ओरहु कछु लहिये ॥ 


मात्राओं की संख्या | * २ ३ | ४ ।४५। ६ | ७ पा 
कदों की सख्या | १ | २ | ३ | ५ [5 | १३ रह | इ७छ 








सघु गुरु संख्या. | १ ५ १० [२५० दे८ |७१ १३० 


इससे यह घिद्ति हुआ कि 5 मात्राञों के सम्पूर्ण छुंद ३७ ही हो सक्ते हें । 
३४ के नीचे १३० है यही ८ मात्राओं के सम्पूर्ण छंदों की लघु मात्राओं का | 


[२७ ] कुन्द प्रभाकर । 


शापक है । १३० की बाई ओर ७१ है, यही ८ माताओं के संपूर्ण छेदों के गुरू 
मांत्राप्मों का शापक है। ७१ दूने १७२ ओऑर १३० का योग २७२ हुआ इसलिये 
८ माज्ञाओं के संपूर्ण छदों में २७२ कला हैं ओर १३० ओर ७१ मिलकर २०१ 
होते हैं इतने ही वर्ण जानो । ऐसे ही ओर भी जानिये। 


वणे पाताल । 


वण पताल सरल चो पांती । प्रथम अनुक्रम संख्या तांती ॥ 
दूजे सूची तीजे आधे । आदि अंत लघु गुरुहू साथे ॥ 

चोथे इक त्रय गुणन करोजू | शुरू लघु के सब भेद लहोजू || 
सविस्तार म्कटि में पदये | पिगल मति लह्दि हरि गुण गइये |॥ 





यर्गी संख्या |१ | ३ है| ४।|४।६।| ७ | ८ 

जड़ २ | ४ | 5५ १६ ३२ | ६४ |१२८२४६ 
बचदिल्कन (० सि[७ 
2552अ कु है जे जय रियल मल कण 


इस वर्ण पाताल से यह विदित हुआ कि ८ बर्ण के सब २४६ वृत्त 
हो सक्ते हैं। इनमें से १९८ ऐसे हैं जिनके आदि में लघु हैं प्मोर १५८ ही पेसे 
होंगे जिनके अंत में लघु हैं। १२८ पऐेसे होंगे जिनके झादि में गुरु हैं ओर १२८ 
ही पेसे होंगे जिनके श्यंत में गुरु हैं। सब वृत्तों में मिलकर १०२४ गुरु और | 
१०२४ ही लघु वर्ण होंगे। मकेरी में ये सब भेद विस्तार सहित मिलते हैं। [| 


६ मेरु 
(मेर, खंड, विस्तार लग, संख्या छुंद लखाय) 
मात्रा मेरु । 


है दे सम कोठा अँंतन में अक सु इक इक दीजे ।॥। 
इक दो एक तीन इक चो इमि बांये अत लिखीजे ।॥ 
शेष कोष्ठ में तिस्येक गति सों द्रे हे अंक मिलाने ॥ 
सने थल को या विधि भरिये मत्त मेरु हे जावे ॥ 





छुन्दःप्रभाकर । [५११ ] 


। 











































मात्रा भेर-१ से १० माध्राओं का [,]।!१ 
शा 
हे २ । १ | रे 
हम हि. कि 
| [४ १ ५ 
१ । €& ४ १ ।६ 
४ १० । ६ १ (७ 
हि कम मी की 
४ [२० | २१ | ५ | ६ | ६ 
| १ | १५ | ३४ | २८ | £ | १ | १० 

5 लो पा पल पक 

१ ट् प्त ्स्रस य्ः ््ड 

७ ७ ४ ७ हू डे 

इस्‌ थंत्र से यह विदित हुआ कि १० मात्राओं के: छंद में 
१ छंद ५ गुरू का होगा। 
१५ छेद ४ गुरू ओर ३ लघु के होंगे । 
३५ छंद ३ गुरु ओर ४ लघु के होंगे | 
शू८ छुँंदु २ गुरु ओर ६ लघु के होगे। 
६ छत ९२ गुरु ओर ८ लघु के होंगे । 
१ छंद सय्य लघु का होगा । 
कुल ८६ 


पताका बनाने के लिए आदिही में मेरु झंकों की आवश्यकता पड़ती 
है। विद्यार्थियों के लाभार्थ यहां १० मात्रा तक के मेरु अंक की कविता लिखते 
हैं। कंठस्थ कर लेने से परीत्ता में बड़ी सफलता होती है ( 
पाता सेरु अकावलि 
इक कल, इक । ढ , (१) १ 
हुई, एकुइ एका। (२) १, १ 


| तअदोइक॥।| /|+|+ऋअऐ(ए(एर३)सश१३छ३छऋ_३_३_३ ३ ऑअ>औ+_॥#॥औ] 





[ २२ ] स््दाजभाकर । - 

घो, इक त्रय पका । (७४) १, ३, * 

पंच, तीन छो इक अभिषेका ।_ (५) ३, ४, है 
. धर, इक ऋतु सर पुनि इक सारे। (६) १, ६ », १५ 
संत, चार दस पट इक घारे। (७) ७, १०, ६, १ 


अठें, एक दस तिथि मुनि एका । (८) १, १०, १५, ७, र 
नत्र, सर नस इक्किस बसु एका। (६) ४, २०, २१, ८, रै 
दूस, शशि तिथि पैविख नखत, . (१०) १, १४, ३४५, २८, £, हैं 
नव एकहि भगवंत | मप्त मेरु 
के अंक ये, छुनि राखहु गुनवंत ॥ 
वश मेह । 
इच्छित कोठनि आदि अंत में एक एक लिखि आते । 
दायें बायें पुनि इक दे त्रय चार आदि भरि जावे ॥ 
शेष घरन में तियर गति सों है द्वे अंक मिजाव | 
सिगरे कोदा या विधि साज वरण मेरु हें जाबे ॥ 


वे मेरु १ से ८ वर्णा का 























ही मे पा कई आह हक 
हल की कद पर आम 
हि आओ कि आम हि जल 
है| 3 (8 | छं। है. 
है १६० १०७/ ४६ | हे कै 
_[१|६ १५२० | १४ | ६ | है [| 
_ [१ [७ | २१७३४ ३५ २१ | ७ | ह | 
| १ | ८ [रश८ | ५४६ | ७० [४६ | २८ | ८५ | १ | 
कि किए किए किए हि 0 
कि हि टिडटिइडिघइ 
हि ०४... (४ # ४ 9०9०७ «४ «५७ ०9 डि 
श 2 8 | ४ 7 ४ टि 
छ 20) ४० ३७८ ३ #/४४ (४ ००८ 





छुन्दप्रेमॉकरें।.... [२३| 


। ; ह दूसरी सरंल रीति: ु 
तीन कोष्ट को यंत्र बनोग्रो | नंचे सरल अंक लिखि जाओरो ॥ 
दूजे उलटे क्रम स्वईं लिखिये | आदिहि इक घर बाहिर रखिये ॥ 
तिरयंक्‌ गति गुणि पहिले दजे । भाजि तीसरे आददेहि पूजे॥ 
वरण मेरु सुंदर बनि जबे। जाके लखे मोद अति पाते ॥ 























के २८ | ४६ ७० ४६ शे८घ | के | र 
पष। ७9 8 | ४ 3 | ३७ २|९१ 
00... >> | 2 ममजअन अमल दम अब | पक 
१ २ ३ |४।|४५ 97: पद 
१५९८ ०»८७ २८०८६, « £#६१ 
१, ग पद, डर ऊरे८, श्र -+£, “थु 5७०, 
३०५८७ ४६०८३ २८१८२ परे 
श 4 ै हे दा ऋरु८, हर लज८॥ कम टू 


पताकां बनाने के लिये शआहदिही में मेरुके झअंकोंकी आंवइयक्ता 
पड़ती है। विद्यार्थियों के लाभार्थ यहां है से ८ चर्ण तक मेरु श्रेक की कविता 
लिखते हैं । कंठस्थ कर लेमेसे परीत्तामें बहुत सफलत! होती है। 


वे मेरु अंकावलि । 


चरण मेरु श्ाद्यंत में इक इक अंक निसंक । 
मध्य अंक सह भाठ लग लिखत यहां 


सब श्यंक ॥१॥ 
एक वर्ण इक इक धरो। (१) १, १ 
दूजे शक दो एक । (२) १, २, १ 
एक ॥२॥ 


चोथे प्टधारि मध्यमें, एक यार दुइं ओर । (७) १, ४, ६, ४, १ 

पंचम दस दस्त मध्य में, इक पच देत (४) १, ५, १०, १०, ५, १ 
बहीर ॥३॥ 

छाटें बीस कारि मध्य में, इक ऋतु तिथि (६) १, ६, १४, २०, १४, ६, 
पुनि सोय । 


[२ ; ।_ 


सै मध्य पैतिस झुगुल, इक मुनि (७) १, ७, २१, ३५, ३५, २१, ७, रै 


इफिस हाथ , 30 

अएंग सत्तर मध्य द, शाश वंसु तारक (5८) १, 5, २८, ५६, ७० 
भेग। ४६, २८, ८, १, 

दाय बाये ऋम स्वद, वर्ण मेरु 
संजोग ॥५॥ 


७ खंड मेरु । 


उलटठो क्रमही मेरु को, खंड मेरु फल एंक | 
एक कोछ़ धरिये अधिक, आदिहि ९कट्टि एक ॥ 











& मात्राओं का खंड मेरु & बर्णा का खंड मेरु 
१०8 0 है है 8] १| १ १५।/१११।१।९१। 
_१/२|३।४|४ | _१ ।२।६े/ ४ ।४५।६। 
है आह ही दे है| _१/३/६/।१०।१४५। 

। १|४ [१० |३० | 
_१।४।१५| 
है | ६ | 
१ 


सूचना--तिय्यक गति से श्लंकों की पूति कर लो । फल्न मेरु 
सदश ही है । 


पताका ॥। 
'सजहु पताका गुरुन के, छंद भेद अलगाय) 


१ प्रथम मेरु के अंक सुधारो । उतनह-कोष्ट अध!ः लिखि डारो॥ 
दूजे घर लिख सूची ग्ंकनि | बरन अरध मत्ता भरपूरनि ॥ 
२ समकल अंलग सूचिको प्रथमा। विषम कलनि सब सिर पगतलमा ॥ 
नीचे तें ऊपर को चलिये | क्रम तें सकल भेद तब लहिये॥ 
३ अंत अंक तें इक इक अंका । हरि लिख प्रथम पंक्ति निरसंका ॥ 
है दे दजे त्रय त्रय तीजे । इमि हरि शेष अंक भरि लीजे॥ 
४ पिगल रीति अनेक प्रकारा.। सुगमहद्दि को इत फियो प्रचारा ॥ 
आयो अंक न पुनि कहूं आवे । भानु पताका सहज लखावे॥ 


........  3ल्वश्ंमोके।  |/|£|£+$+ऋ [(२४] 
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ही डी 
१ मात्रा की पताका £ प्रात्राओं की पताका 
१ के पट सन 
आर ९ [६६८] 
९ पमरात्राओं को पता २ ५ 
कि, मन शक हक पा 
|१ १) लत है. है 
३ प्रात्राओं की पताकां ष 
एछ १ दे मात्राओं की पतांका 
्इ २१ ६ ४ 4 
है [१ | २/४ |१३| 
४ मात्राओं की पताका 5 औ 
९ ३४५ _४ | १० 
के 0 ही 8.68 
कि ७ [१२ 
न ६ | 
७ मात्राओं की पंताकां प्य मात्राओं की पताका 
छठे. ९० ५ पक | हि २०७ १४ ७9 ४4 
पल 8 [१ २।|४ १३ ३४, 
कि मर ला 
४ । ६ | ९१ | 5 [१० २६ 
६ [७ [रद | ! ६ |११ २६ 
| १० ९ ६ । ७ [१२८ ३१ 
|१६ | २० | | ६7२६ |३२ 
(१२ "४ | १८ ६ 








[हैं ] झुल्द।भभाकर । 


यहां ८ मात्राओं के पताका की रीति जिस्तारपूर्वक लिखते हैँ-- 
पहिली पंक्ति १३ वाली 














७ कोष्ठ 

३४-१८३ सू०-दाये से बायें तरफ की पहिली पंक्ति भरना 

३४-२८३२ प्रारम्भ करो । कोष्ठों को नीचे से ऊपर को भरते 
३४-द३े८३१ आओ । जैसे ३३, ३२, ३१ इत्यादि । इस पहिली पंक्ति 
३७४-४८७२ ९ में सूची का एकही श्रंक घटित हाता है। इतनेही 
३४-८२ है स्थान एक एक गुरु के हैं । 

| दुखरी पंक्ति » बाली 

। १४ कोष 
३४- ३,१७३० यह दूसरी पेक्ति हुई। कोष्ठों में नीचे से ऊपर 
३४- ४, रैरगेण 
३४- ५४,२०७२७ को प्रंक भरते जावो, जैसे ३०, २८, २७, इत्यादि 
28- ८, १८२४ ४ ॥॒ 

| ३४- ८,२८२७ इस दूसरी पंक्ति में सूची के दो दो अंक घटित हं।से 
३७४- ८,रे-२र ३ 


॥ ३७४8-१३, १०२० हैं। इतने ही स्थान दो दो गुरु के हैं । 
३४-१ ३,२८१ € 
३४-१३, रे८ १ ८ 
३४-१३, भन्र्‌ ६ 
३४-२१, १८७१ २ 
३४-२१ ,२८१३* 
२३७४-३२ १,२८१ ० 
तीसरी पंक्ति २ घाली 
१७ कोष्ठ 
३४- ८,३, १८२२ यह तीसरी पंक्ति हुई | कोष्टों में नीचे से ऊपर 
३४-१ ३, ३, १ १७ 
३४७४-१३, ५, ९८5१ ५ को अंक भरते जावो । जेसे २२, १७, १४ इत्यादि 
३७-१३, ५, २-९७ 
३४-२११,३, १८ ६€ इस तीसरी पंक्ति में सूची के तीन तीन झंक घटते हैं। 
३४-२१, ५, रैस ७ 
३४-२१,५,२८ ६ै इतने ही स्थान तीन गुरु के हैं । 
३७४-२१,८, ९८ ४3 
पहिला भेद १ सब्ध गुरु का है झ्ोर ३४वां भेद सब्बे लघु का है । 


हन्दःप्रभाकर । | २७ ] 


वश पताका १ से £ वणों की 























१ बगे की पताका २ वर्णों की पताका 
हि, की १ ०२ शैे 
| |_१ २! ७४ | 
| | 
३ वर्णों की पताका ४ वणणों की पताका 
शा आह पर आह __ १ छडं ४3 रै 
|१|२(४[८/ [६१ | २| ४ | ८ १६| 
हल ३० हर 
३ & ५ | ७ | २४ 
४ (७ ६ (१० ४५३ 
ह कु 
धरे 


५ वर्णो की पताका 


या 
[१ | ३]४ | ८ | १६ | इ%| 
रहे | ६ |१२|२७ 
_ | ७ [१७४ २८ 
६ [१०,१५४ | ३० 


अ्निनाननन 











[ २८ ] छुन्दःप्रभाकर । 
या 
यहां ५ वर्णो के पताफा की रीति स्िम्तर लिखते हैं। जा अंक रीत्य- 
नुसार प्राप्त होते जांय उन्हें काष्ट से ऊपर की ओर भर चलियें; 


दाँयें से बाई ओर की पहिली पेक्ति-..._ ||तीसरी पंक्ति-- 
१६ के सूची की (४ कोष्ट ) ४ के सच्ची की (१० कोष्ठ) 
३र-१-३१ रे ३२-१,२,  ४स-४४ 
२९--> 5०२३० ->ैै० >> 
अल रे न १,८ के 
३२-८०२४७ (0 लि > 
हक ३२-०२ ७ पनरै८ 47 
दूसरी पंक्ति+- ३२-१२, १६ैै३े.. ## 


८ के सूची की (१७० कोष्ठट) 


३२-१,४, १६-१५ ४१ 
२२-२५,४, १६८१० 8 


३२-१५, २८२६ ३२-१५,८, १६: हि 
३२-१, ४८२७ ३२-२,८, रै६- ६ 
कम चौथी पंक्ति 

२-२, ८८२३ ड सा ८ 
वे. वर रे ४ के सूची की (५ कोष्ठ) 
9... ०» 
कर कान [0 ३४२-१,२,४७, ८७२७ ि 
० १, १६-१४ ३२-९१ ४१४७, १६८ €& ४ 
३५-२, १ ६-१४ ३२-१,५,८, श्द्क् 4 ४ 
३२-४७, १६-१४ ३२-१,४ ८, १६० ३. [70 


३७-०२ ४७४ वा ९१६८८ २ ९ 
पहिला भद्‌ सर्ब्च गुरुका है आर ३-०वां भेद सब्य लछ का जानो । 


श्र 
€ सकूटा । 
( दूं] कला ल ॥ पिह्ह्ढे मर्कदि देय दिखाय है 
पात्रा मं! । 


सत काठागलि प्रथम क्रमजलि दजे मची “-जे। 

जे गुणन दुहैंन को भरिये सते क्या लखि ल॑ जे ॥ 
चोथे सुन इक है पूनि दने हरि सिरंक गुरु जूजो | 
अकन स्रर आईद।ह सा पंचम कोष्ठ साजि लघु मानों ॥ 
चाथे हत तीजे सों अकानि छडे कोष्ठ महू पारो। 
ततिय अद्ध घांर सप्त्त पिडहि .मत्ता मर्कटि सारो ॥ 


>> >७८ध5 5 ४७ » * >>“ 


१ लग->लघु, गुरु। 


बुर अच्छा 7 56०.“ 


क्श्क्रर 


फिट 5 


25 
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। ः | ४२ | (० २७ ३६ ७३४२ १३६ २७३१ ४४४ | पिड 
ब॒ग मकटी । 
वण मक?)। लिखि क्रम संख्या दूजे मची पारे। 
के आधे ततिय पंक्ति में आदि अंत गले सार || 
चोथे इक द्व गुण कर रखिये सवे वश गहि पाते । 
पंचम चो के आधे प्यारे गुरू लघु भेद बताने ॥। 
छटवें यार पांच को जोरों सब कला टरसात | 
_ सप्तम में पट के आधे धरे (५४ सकल लखि पाते ॥ 
र्‌ १ २ ३ ०७थाी हट ६ यश संख्या 
० है .। थे के 5 ३२ । ६७४ | चुत्तों की संख्या 
४ | ३9 | |... || _ | ६ |. | सुर्वारि गुबन्त | 
हे कक । | के | २९ | ल्चादि जध्यन्त 
४ | २ | ८ | ४्यव | हैः | १६० । ३८४ ' साथ वशणा । 
2 । ऊ &20:2 लत हक आप 3४८०८ १४ ने, की +ण- 2८०५5 
हर । ४ | १२५ | २२ | ० नल मुझ लछु 
हि 3.5 चर मर व डलजिकादा शक मम जि अर मी 
है| ४ | १९ | ३६ | ६६ [२४० | ४७६ | सर्च कला 
हि 


कुप्दःप्रभाकर । 




































































१३ | ६ | १८ | ४८ १२० | २८८। पिंड 


अल 3 » ०७ 5 “आय 0७०५» छा औ 7 


अीजि » अविि?७2८२० ७9७9» बज कअआ यो» ७ +ा 


१ गल>"गुरु, लघु 











[३०] कुन्दःप्रभाकर | 


१० सूचिका । 
दशम भेद कोउ सूचिका बरणत हैं निज बुद्धि बल । 
मर्काट अंतगत स्वऊ संख्या लघु गुरु की सकल ॥ 
पत्त सूचिका सूर्ची लिखिये अंत ओर दो अंकहि तजिये। 
वाम उपर बत्रय ऊपर नीचे | कोग एक एक शुभ खांचे ॥ 
इक तजि पूनि तल कोठा ठानो । आदि अंत लघु विय सम जानो । 
आई अत गुरु लघु तिहि बांये | आदि अंत गुरू पुनि तिहि बांयें ॥ 


हल पात्राओं की मूचिक! | 


आदि गुरु आदि लघु 
ध्पन्त गुरु | ध्मन्त लघु 
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है॥ इज 2 88 383 
ध्राद्यत | ग्राद प्त 
स्रू लघु 








पक और दो मात्राओं तक की सू्चिका व्यर्थ है। तीन मात्रा ओर 
उससे अधिक की सूचिका नियम।नुसार बन सकती है। 


बण खूचिका । 
वर्ग सूचिका श्रेत तजि, है दे कोठा बांयें। 
आदि अ्रंत लघु गुरु प्रथम, वामाग्ंत लखायें ॥। 
४ बरणों की सूचिका । 

















ध्राद्यंत भादि लघु 
लघु | अन्त लघु 
र्‌ ७ ष्द १६ 
प्रात | झादि शुरू 
गुरु | शत गुरु 





पक वर्स की सूखिका नहीं होती । 





क़म्दःप्रसाकर । | २१ | 





सची ओर प्रस्तार पुनि, नह ओर उद्िष्ठ । 
नव प्रत्यय में चारिही, भानु मते हैं इृष्ठ ॥ 
“शेष केवल कोतुकम” 
सूची प्रस्तार उद्दिष्ठ ओर नष्ट इन चारों प्रत्ययों के परस्पर संय-्य 
के शानाथ निद्ध लिखित सवेये को कंठस्थ कर लेना चा हि गे-- 


सूचीते छंद के भेद लखो सब रूप लखो प्रसतार बढ़ायके । 
भेद जो पूछहि रूपहि दे कहि देहु उदिष्ठ सुद्ष्ठ लगायके ॥ 
भेदहि दे यदि पूझ॒हि रूप तो ताहे बत वहु नह्ट बनायके | 
भानु अनेत अनन्द लहो गुरु पिगलराय को सीस नवायके ॥ 


[३९२] _  उेाइशमाकर। 


विशेष गणित चमत्कार 


(मारत्रिक) 
__ 'पहिले मात्रिक सूची यों लिख चुके हैं: 
मात्रा |? | ३ | [५ | $ ७ ८ ६ १० ११ | १२ 
भेद संख्या | है | « | ३ | ५ | 5 १३ २६३४ ४४5६ [१४४३ 








(१) उक्त कोथ्क के रचे थिनो अमुक संख्यक मात्रा के कितने छेद बन 
लकते हैं उसको “5वल गाधित से ही जानने की रीति लिखते हैं । 


चार पांच पूनि छ अरु सात। चोकी प्रथम जानिये तात । 

ः आठ तेरा इकीस । श्रेणी चारों मनत कर्बीस ॥| १ ॥ 

भागा चोसे यूछों अक । चौकी लब्धी सम निःर्सक । 

अता। पथग भाग जहेँ एए । शेष अंक में इक इक जूर ॥ २॥ 

राप्ठ गुशित चौकी अधिकाय | एक एक दे। तीन घटाय । 

एनि पाछिल जो अड्ठण अंक । ताक सूची घट निःसंक | ३ ॥ 
लब्धो एक अंक कर ऊन | उतना बार सात से गून । 

क्रमतें अंतर देय घटाय । जो चहिये उत्तर सो पाय ॥ ४ ॥ 





का 


श्रेणी १ | शेणी २ | झेगी ६ | श्रेशी ४ 


ख्तर 
































है» हे 
अन्त न पन ि 
मा २ दर 
प्रथम चोको १! 8 7 हो | हि 
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जानना चाहिये कि १, २ ओर दे के तो अधिक भेद होते हो नहीं, ४ 
की खंख्या से भेद्‌ ग्रधिक हो चलते हैं ग्रतण्व ७, ५, है झोर ७ को प्रथम चोफी 
मानो कोर इन संख्याओं के घ छंक अर्थात्‌ ५, ८५, १३ झोर २१ को क्रमा- 
नुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय ओर चतुथथे श्रेणी के सूची झंक वा सृलांक जानो । 
च्ोकी के प्रत्येक अंकों में चांर चार जोड़कर वहां से नीचे नीचे तीसरे तीसरे 
स्थान में ंक रखते जावो, तो दूसरी, तीसरी, सोथी, थाँचर्यी हे इत्यादि 
चीकियां बनती जावेंगी (जैसे ४७, ५, ६, ७ ये प्रथम चोकी के अंक हैं, ८, £,, 
१०, ११ ये दूसरी तथा १२, १३, १४, १४ ये तीसरी चौकी के प्मंफ हैं) 
प्रत्येक चोकी में चार चार श्रेणियां होती हैं । प्रथम श्रेणी का मूलांक ४, दूसरी 
का ८, तीसरी का १३, झोर चोथी का २१ है। थ्ब पूछी हुई संख्या को ४ से 
| भाग देव, जो लब्धि शझावे वही चोकी होगी, फिर श्रेणी का निश्चय यों कर : 
लेव कि यदि पूरा भाग जावे (शेष कुछ न बचे) तो उसे प्रथम श्रेणी जानो: 
यदि कुछ शेष रहे तो उसमें १ जोड़ देव ध्मथोत्‌ १ शेष रहे तो दूसरी श्रेणी, २। 
शेष रहे तो तीसरी श्रेणी झोर ३ शेष रहे तो चोथी. श्रेणी ज्ञानो फिर जिस 
श्रेणी का जो सूची अंक वा सूलांक' हे उसको ७ से गुणा करो और उसका 
घ्रन्तर इस ऋमसे घटावो कि यदि प्रथम शोर दूसरी श्रेणी है तो गुणनफल में 
से एक पक घटावी, यदि तीखरी श्रेणी है तो २ घटावों ओर यदि चोथी श्रेणी 
है तो ३ घटावो जो शेष बचेगा वह आगे की चोकी के उसी श्रेणी का पक 
ध्र्थात्‌ सूची श्रेक सिद्ध होगा । उसको फिर ७ से गुणो शलोर उसमें से जो 
उसका पिछला छणश्टम अक है उसका सूची ध्यंक घटा देव पेसे ही इंच संख्या 
सक करते जायो शोर पिछले अष्टम पश्ंक की सूची संख्या घटाते जाय । 
| कितने बार ७ खे गुणा किया जाय इसका ज्ञान यों हो सक्ता है कि लब्धि में १ 
घटा देव जी शेष रहे उतने ही बार ७ से गुशा करे ओर क्रमानुसार श्स्तर॑ 
घल्तता जाय तो जो चाहिये वह उत्तर प्राप्त हुमा। यथा किसी ने पूछा कि (७ 
| मात्राओं के कितने छुंद्र हंगे तो १४ को ४ से ऋठा दिया ३ लब्धि श्याग्रे २ शोष 
रहे इससे पाया गया कि १४ ग्रह तीसरे चाकी के (२+१) तीखरी श्रेणी की 
$ संख्या है। श्रय तीसरी श्रेणी का मूलांक १३ है (जो ६ का सूची अंक है) 
| तो १३ को ७ से गुणों १३१७-६१ ओर निरामाजुसार २ घटावो तो शेष ८६ 
| रहे 'जो १० का सुदी अंक हे) अब १४ के लिये ८६ को फिर ७ से गुणों 
कोर गुणनफल में से १४ का पिछला झाठयां अंफ जो ६ है उसका सूची 
प्रक ९१३ घटा देव तो झ्ुद्ध खंख्या १४ माभाओं के छुंदों की मिकल्तेगी 
८६ )९७)-१३८६१० पेसे ही झोर भी जानो । 


डदाहरणार्थ २०; २१, २९ शोर २३ की छुंदर संख्या क्रिया सहित 
नीये लिखी जाती हे-- 


[२७] 


'छुल्दूप्रभाकर । 
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(५) कोई भी शुद्ध मात्रिक छंद संख्या देखकर यह बताना कि यह इतने 
मात्राओं की छंद संख्या: हे:---- 


छंद भेद.की कला कितेक | लहिये-सोऊ सहित विवेक ॥ 
उलटी क्रिया करिय मनलाय । रीति तासु अब देत लखाय ॥।२॥। 
इक दो तीन न बदलें ठाठ | चार पांच पांचह के आठ ।। 
छे के तेरा सात. इकीस-। मूल अंक कहि गये फर्णीश ॥२॥ 
भाजि सात सों छंदनि अंक । सप्तम कर जहं लगि मूलंक ॥ 
शेष जहां लब्धी जुर एक। केबल भाठ श्रंके व्यतिरेक ।।३॥ 
चो सप्तम प्रति. जोरो भाय | पूछी पत्ता, देहु बताय।॥ 
प्रश्न ओर उत्तर सह रीति । लिखियत जासों होय- प्रतीति॥४॥ 


; जिस क़ुंद संख्या मे ७ का भाग जा. सक्ता हो उसे ७ से भाग देव यदि 
कुछ शे३ रहे तो शेष से कुछ प्रयोजन नहीं, परन्तु जहां शेष हो वहां लब्धि में १ 
आओ । ध्यान रहे कि जहां शेव :पून्‍्य हो बहां १ न जोड़ा जावे। यदि फिर भी 
9 से भाग, जा सक्ता हो तो भाग देते जाव जब तक कि १, २. ३, ५, 5; १३, २१, . 
मूलांकों में से या उनका निकटधर्ती कोई एक पक न भा जावे केवल ८- के अंक | 
में ७ से भाग देने पर जा १ बच्चा है उसके लब्धि में १ न जोड़ो क्योंकि ८ की 
पिछली मात्रा ५ में केवल ३ का ही अन्तर है | अधिक-शंतर में यह साध्य है | । 
लग्धि में १ जोड़ने पर जो अंक आधे वही भ्ंक-लेव, परंतु ८ से अधिक हों तो | 
१३ माना ओर १३ से अधिक हों तो २१ मानो, फिर उनकी मात्रा. निश्लानुसार 
लेली । 




















शी 7 थे | 
छंद भेद, सूखी, छृंदांक वा सूलांक | १५ | २ | ३ | ५ ८ | १हे [२३१ 
मात्रिक संख्या '१५ | २ (३ | ७छे ४ | ६ | छ 


जितनी बार ७से भांग दिया गया हो उतने ही बार चार चार जोड़ 
दो तो पूछे हुए छंद भेद की शुद्ध मात्रा शात होगी । क्‍ 


' प्रश्च-बताओं कि १,२,३,७,४, ६,७, ८५,१३.२१,३७,४ ५, ८६, १४४ झोर ६०७६४ 
ये छंद संख्याएं कितनी कितनी मांत्राप्मों की हैं 


| :  ( क्रिया सहित उत्तर ) 

१ में ७ का भाग नहीं जाता; मानो कि १ ही लब्धि है, होष कुछ नहीं सतपंव 

,._.१ की १ आाता। 

२ में ७ का भाग नहीं जाता, मानो कि-२ ही लग्धि है, शेष कुछ नहीं ध्रतणव 
२की £ माजात। - 


रू > 


[३६] * -. ,-. कछुन्द:प्रभाकर। 


“अजीज फकलीकी 


३ में ७ का भाग नहीं जाता, मानो कि ३ ही लब्धि हे, शेष कुछ नहीं अ्रतएव 
३ को ३ मात्रा । 


४ यह प्रश्न ही अशुद्ध है क्योंकि छंद भेद्‌ या मुलांक नहीं हे । 
५ में ७५ का भाग नहीं ज्ञाता, सानो कि ५ ही लब्धि है, शेष कुछ नहीं अतएथ 
४ की ४ मात्रा । | 


६ ओर ७ ये दोनों प्रश्न भी थे प्रश्न के श्रनुलार अशुद्ध दें। 
पं--उु शेष १, लब्धि १,८ में शेष रहने रे लब्धि मे २ नहीं ज्ुद ता, ८ में एक 
घार ७ का भाग गया अतएघ जोड़े ४ शअ्थात्‌ ११४८४ मात्रा । 
१ -हु. शेष ६, लब्धि १, १+१८२, २ की माज्ञा २, रै३ में १ बार ७3 का साग 
गया ध्यतपथ जोड़े ४ अर्थात्‌ २+४८६ मात्रा । द 








२१- "७ शेष कुछ नहीं, लब्धि ३, ३ की मात्रा' ३, २१ में ७ का भाग ९१ बार 
लगा असणएव जोड़े ४ अथोत्‌ ३+४८७ मत्ता । 
३४-- “शेष है, लब्धि ४+१८४, » की मात्रा ७, ३७ में 3 का भाग *१ बार 
लगा श्रतएव जोड़े ४ ध्र्थात्‌ ५+४-८ माज्रा । 


प्र ७ 
धर यु शेष है, लब्धचि ७, ७+१-०८ की मात्रा ५, £५ में ७ का भाग एक 
बार ही लगा श्रत॒णव जोडे ४ श्रर्थात्‌ /+४०६ मात्रा । 


है हु | 
८६--ु शेष ५, लब्धि १२,१२+१-१३, १३ की माक्म ६ै, ८६ में ७ का भाग 
एक बार लगा शतणव जोडे ४ अर्थात्‌ ६+४-१० मात्रा । 


] १ 
१४४- "3 शेष ४, लब्धि २०, २०+१८२१, २१ की मात्रा ७, १४४ में ७ के 


“ झाग की ध्याचश्यकता एक ही बार पड़ी अ्रतण्य जोड़े ४ शअर्थात्‌ 
$+७४- ११ जात्रा । । 


ह 9. है सा & ] 
६७ ६४-१४ हे शेष ३, लुब्धि ६६६, ६६६+१०६६७ कस! १ लब्चि १३८, 
+ है हि 32४ ६१8 ४.9 3890 52 ; 


* ला न. । 

| १३प+ह २-७ शैष 43 लब्धि १६, (धन १८२०, ९० को. म्रानो २१: 
. ५१ की मात्रा ७, ६७६४ में ७ का भाग: ब्रारलग्म प्रतणव जोड़े 
६५८९-१२ अर्थात्‌ 5+१५८१ ६ भाँत्रा । ऐसेही ओर भी जानिये-॑ 


&_न्दःप्रभाकर । 
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प्रिय पाठकों के विमादाथ ९ से लेकर ३२ माध्राध्यों 


लिखते हैं । 
कुछ छंद 
से 








| ) एक से लेकर इृष्ट संख्या तक मात्राओं की समस्त छुंद संख्या का योग 
बताना | 
प्रश्न अंक लगि केते छन्द । तासु रीति विक लह स्वच्छंद । 
संख्या छंद कोजिये दन | जुरि उपान्त्य हुई कीजे ऊन ॥॥१॥ 
अथवा 
प्रश्न ग्रंक लगि केते छन्‍द | प्रश्न श्रंक जुरि दो स्वच्छन्द ॥। 
संख्या छन्द तासु मन लाव | तामें हुई को अंक घटाव ॥२॥ 
टी०-(१) प्रश्नांक की छेद संख्या को द्िगुणित करके उसमे उसकी उपास्त्य 
धर्थात्‌ पूष्य की संख्या को जोड़कर उसमें से-२ कलश देव,। यथा-एक 
से लेकर सात मात्रा तक के. छुल्दों की संख्या जाननी हो तो ७ के 
मीचे जो २१ का श्येक है डसका दुगना किया तो ४२ हुए ओर २१ 
का उपान्त्य संख्या १३ है । ४२ में १३ जोड़ो तो ५५ हुए ५४ में से २ 
घटाये ४३ रहे | यही उत्तर हुआ । 
टी०-.२) प्रशक्षांक में २ जोड़ो ओर योग फल की छुँद संख्या में से २ घटा देव 
यथा-२ से लेकर ७ मात्रा तऊ के छुन्रों की संख्या जाननी हो तो ७ 
में जोड़ी ६ हुए £ के नीचे ५५ है अतणव ४५ में से २ घटाये ५३ 
रहे । यही उत्तर हुआ अर्थात्‌ १+२+३+४+८+१३+२१८४५ ३ । 
5 ४) प्रत्येक मात्रिक छंद के चारों चरणों में मिलाकर गुरु लघु वर्णो की | 
संख्या आमना:-- 
चारि चरण की जो कला, तिनतें वर्ण घटाव । 


शेष गुरू गुरु दुगुन हरि, लघु मत्ता चित लाव।॥ 



























5॥।॥। 5।5। $ 5 5 ६+$5।4।!॥ ॥।॥ $। 5 5 । 
धाकर चार लाख चोरासी (१०) जाति जीव नम जल थल वासी (१२) 
॥ ९ ९।।।4।4। ॥। ६६ ।६5 [| $। ६5 ॥ | ॥ 55 


सिया राम मय सब जग जानी(१२)करों प्रणाम जोरि ज्ञुग पानी (११) |, 
खोपाई के प्रति चरण में १६ मात्राएं होती हैं:। चारों चरणों की मिल 
कर ६४ मात्राएँ हुईं | ६४ में से कुल्त वर्ण संख्या ४७४ घटाई तो शेष. रहे १६ | 
तो १६ ही घर्ण वा माजाएं गुरु हैं १६ के दूने. हुए ३८ तो ३८ को ६४ में 
से घटाया तो २६ रहे इतनी ही मात्राएं लघु हैं अर्थात्‌ इस छुन्द में १६ 
गुरू योर २६ लघु हैं कुल धर्या ४५ । 
3 ।। 5$। ।5। ॥।। 5।। ।। 5॥ 
कामिहि नारि पियारि जिमि लोभिदि प्रिय जिमि दाम |. (१६) 
* 555:।॥। 5$7-। 5 ।।5 5 ॥। 5। ! 
पेसे है कथ लागि हो, तुलसी के मन राम ॥ (१६) 
दोहे में ३५ यर्णा हैं । हाय ३४ को छल्द की सम्पूर्ण ४८ मात्राहमों 
में से घटाया तो शेष १३ रहे ये ही १३ माजा शुरु हैं झोर १३ के दूने २६ हुए, । 
इन २६ को ४८ में से घटाया तो शेष २२ रहे, येही २२ मात्ञाएं 





दुन्हताा आबछ ला आय आ > आवक श. हू चड़ाक.. हा 


लि कुम्वःप्रभाकर [ ३६ ] 


बिशेष गणित चमत्कार । 


( वशिक ) 
बिना सूचो के इृष्ट वर्ण को चृत्त सेख्यां जानना पंहिले वर्णिक सूची 
यों लिख थ्याये हें 
वर्ण ४३ | ४७५४५ ६ |७,६८५|६।| १० 
भेद | २ | ४ | 5८ [१६ ३४ ६४ १५८ २४६ ५१२ १०२४ 

















(१) उक्त खूथी को रचे बिना इप्ट वर्मा की चुत्त संख्या जानने की एक 
खुलभ रीति लिखते हैं 
इक के दो, दो के यो जानों। तीन वर्ण के आठ प्रमानो ॥ 
चो के सोरह हृत्त विका तो। अधिकन को नह रीति प्रकांसी ॥ 
चो से अधिक प्रश्न को अंक । चो से भागो जू निःसंक || 
सोर सोर गुन लब्धि समथान । शेष दुधुन शत्रय आठ प्रमान ॥। 


डी «७+ ००० +०+ -+>कलनमी-त-० 





ल्लब्धि शेष 
दर रे है [१६०८१-१६०८२८३२ 
है| ३१ | ३ १६%१-१६»४८६७ 
नल | | ३ अमान बह 
हो २ लत 





प्रक्ष संख्या को ४ से भाग देव जो लब्धि पध्यावे उतने ही अंक १६, १६ 
के स्थापित करके उनको एक दूसरे से गुणा करो । यदि भाग देने से कुछ शेष 
रहे तो गुशनफल को फिर इस प्रकार गुणा करो । 

बचे तो २ से गुणा करो, २ बचे सो ७ से शुणा करो, ३ बच्चे तो ८ 
से गुणा करो, परन्तु प्रश्ष संख्या चार से अधिक हो। यथा--किसी ने प्रश्न 
किया कि १४ चर्ण के कितने वृषत्त होंगे तो १४ में ७ का भाग दिया लब्धि ३ 
ओर शेष २ रहे अतंपथ १६०८१ ६३८२६ ००७८१ है३८७ यही उच्तर है । 
| (२) किसी बृक्त संख्या को देखकर यह बताना कि यह कितने बणों की हैः- 

लत संख्या में दो का भोग देतें जावे अंब तक कि लब्धि १ झाकर शेष कुछ न 
रहे । ज़ितने बार दो से भांग जायगा उलनेही वर्ण होंगे यथा--किसी ने पूछा कि 
६४ यह कितने यंणों की घत्त संख्या है 





[४० ] हुन्दःप्रभाकर!। _ 
हैंड . ४२५२ १ धर 38 . ४०५ 
गा ० हक. ५ दो च्ड, 5 न हर रे हे हि 
६ बार दो का भाग गया अतपव कहना चाहिये कि यह ६ घंणों 
की संख्या है । 


इस नियम के लिये इस चोपाई का स्मरण रखना समुचित है-- 


वर हृत की संख्या जोय, भागो दुइ लब्धी पुनि दोय । 
भाग दोय को जितनी बार, उतनह वशणोन को पस्तार ॥ 


(३) १ से लेकर इशच् संख्या लक समस्त वृत्तों की संख्या का योग थबताना:- 


प्रश्ष अंक लगि केते 2, सो बताय मन कीजे हंप । 
संख्या ६त्त कीजिये दून, तामें दोय कीजिये ऊन ॥१॥ 
दी०-प्रक्षाक की बृत्त संख्या को द्विगुणित करके डसमें से २ घटा देव तो 
एक से लेकर भ्रश्नांक्त तक की समस्त वृत्त संख्या निकल झावेगी यथा-किसी 
ने प्रश्न किया कि एक से सात वंणों तक के समस्त छूक्तों की संख्या क्या हे ? 
तो ७ के नीचे १२८ की संख्या है, इसका दुगना किया तो २४६ हुए, इसमें से २ 
घटाये तो २५३ बचे । यही एक से लेकर ७ वर्णा तक के दुृत्तों की पूर्ण संख्या 
वा यं।गफल है अर्थात्‌ २+४+८+१६+३२२+६४+१ २८८२४ ४ । 
(४) वग नष्ट जानने की अन्य सुगम रीति। 
विषम गुरू, सम लघु, पन साथ प्रश्न अंक पुनि आधो आध ॥ 
नह रचिय विषमनि इक जूर। जब लगि दृत्त वरण हों पूर ॥१॥ 
अथवा 
निमे सेक निम॑ हिय में धार । विषम गुरू सम लघु निरधार ॥२॥ 


ज्ामना चाहिये कि वर्ण प्रस्तार के आदि मे विषभ सख्या के नीचे 
गुरु ओर सम संख्या के नोचे सर्वत्र लघु होता है प्अतझव प्रश्नांक यदि विषम | 
हो तो प्रथम एक शुरू स्थापित करो ओर बदि सम हो तो प्रथम एक लघु 
स्थापित करो, फिर उस प्रश्नांक का श्राधा करो यदि प्रशज्नांक की संख्या विषम 
हो तो उसमें एक जोड़कर आधा करो निमेन्माधा, सेक निमेन्लहित एक 
के प्याधा ) फिर जो सेख्या विषम वा सम श्ाये उसके अनुसार शुरू वा लघु 
स्थापित करो । पेसेही श्राधा२ सब तक करते जाब कि जब तक चवृत्त के वर्ण 
पूरे न हो जाय । यदि यूस के वर्ण अ्रधिक हों, पमोर प्राथा करते करते १ बच 
जाय शोर झागे संख्या न निकल सके तो वृत्त के जितने वर्ण खाली रह गये 
हों उनमे उतने ही गुरु लिख दो क्योंकि १ यह विषम संख्या हे ओर डसमें 
१ जोड़कर २ का भाग देने से फिर १ ही झावेगा । बस इस नियम के-प्रतिपालन 
से बिना प्रस्तार बिना सूची चाहे जिस यर्ण के इष्ट भेद का रूप बात की बात॑ 
में बता सकते हो । नीचे ५ उदाहरण उनकी प्रक्रिया के सहित लिखते हैं । . 


कुन्दःप्रभाकर । [४१ ] 


ह 
आकार सशक्त ाउभ ७ -बताव ६ बणों में ६१ थां भेद केसा होगा ! 


रे प्रश्ध 
अकिया (६१) (5३३) (*7-१६) (५) (४) (२) 
उसूर--+ 3 हर ३ +49 | | 
२ प्रद्म-बताव है बणों में ६३ यां भेद केसा होगा !? 


अफिया (६३) (3४९ ३२) (१६) (८ ) (७) (२) 
उच्तर-- ॥ै | | है मै 


३ प्रश्न-यताव ५ घखों में २७वां भेद केसा होगा ! 
प्रक्रिय (२७) ( २5१७) (७) (२-७) (२) 
उत्तर-- 3 ।+. <&$ | । 

४ प्रश्न-बताय ४ वर्णो में १३वां भेद केखा होगा ! 
प्रक्रिया (१३) (डा -७) (६5७) (२) 


उच्तर-- 5 ह । ] 
५ प्रश्च-यताव ७ यों में २रा भेद केसा होगा हैं 
प्रक्रिया (२) (१) (१) (९) 
उत्तर--। 5 5 5 
पेसेही ओर भी जानो। 


इति श्रीछुद)प्रभाकरे भानु-काव कते गणित विभाग वर्गूननाभ 
द्वितीयों मयूखः: ॥२॥ 


[४२ ] छुछडल्‌:प्रभाकर। 





छ्दःप्रभाकर । [ ४२३ ] 


अथ मात्रिक समछंदांसि । 


चहूं चरणनि गति एकसी, सो सम छंद बखानु,। 
सोई गुरु पद बंदि के, इत वरणुत कवि भानु ॥ 


6 बविदित हो कि १ मात्रा से लेकरः है मात्रातओं के छंद प्रधलित नहीं हैं 
क्योंकि उनमें कोई रोचकता नहीं । भ्रतणव उनका धर्यान यहां नहीं किया जाता ! 


, लोकिक ( ७ मात्राओंके छन्द भेद २१ ) 


सुगती ( प्रन्त में मुरु-5) 
अग्व सुगती, गहत सुमती । 
राम भजिये, मोद लहिये॥ 
श्रश्य-- ७ 
दूसरा उदाहरण 
शिव शिव कहो, जो सुख चहो। 


जो सुम्ति है, तो सुगति है॥ 
,_( पध्मल्य नाम शुमगति ) 


वासव (८ मात्राओंके छन्द भेद ३४ ) 
ल्बि ( अन्त में ।5।:) 
बसु छवि मुरारि, मम्र हिय मेंकारि । 
तुम हो रमेश, काटो कलेश ॥ 


बसु>८ । मुरारि शब्द ।5। का बोधक है। (देखो पृष्ठ ६) 
( धन्य नाम मचुभार 2) 


आंक ( € मात्राओं के छन्‍्द भेद ५५ ) 
गंग ( घत्त में 5६ ) 


बर गंग. भक्ती, दे पूर्ण शक्तीः। 
भघ ओघ जार भवसिधु तारे ॥ 


। 


[ ४४ | 


देशिक ( १७ मात्राओंके छन्द भेद ८६ ) 


5 


/ैंडे 


आदित्य ( १२ मात्राआ।के छन्द भेद २३३ ) 


रै ९ 


. “ तिहँ लोक अंबनीप, दशरत्य कुलदीप ॥| 


छुन्दःप्रभमाकर । 


निधि ( धन्त,में । है 
' निधि लहों अफर, भजि राम उदार । 
नर जनम उधार, प्रथु पद हिय थार ॥| 





दीप ( झभन्‍्त में ॥5 ) 
थात्‌ सह दस दीप, रखहु चरण समीप । 


बावू-॥5 ( देखो प्रष्ठ ६ )्‌ 
११ मात्राओंके छन्द भेद १४४ ) 
अहीर ( प्न्‍्त में जगण ।5। ) 
शिव कल सजो अहीर, हरत सदा जन पीर ॥ 
भक्तन को सुख कंद, मजो सदा नेँद नंद ॥ 
शिव ८ ११ ( अन्य नाम प्मभीर ) 
शिव ( अन्त में, स॥६ र डा5 वा न ॥ ) 


शिव सगो सदा सरन, गहु सभक्ति दृहँ चरन। 
हैं सभक्त रंजना, सवे. ताप अभंजना ॥ 
इसकी तीखरी, छुठी ओर नर्वी मात्राएं सदा लघु रहती हैं । 

भव ( भप्रन्त में ५ वा ६६ ) 


भवहि गाय भजहुरे, असत कम्मे तजहुरे । 
पुजहि आस  ( तुम्हारी, आशुतोष पुरारी ॥| 


तोमर ( घन्त में ६) 


तोमर सु द्वादश पोन, नंहि बीर थारें योन । 

प्रचेंड कृतांत समान, रख भूमि में रण ठान ॥ यथा--- 

तक चंत्ते शाणय कराल, फुकरत अनु बहु व्याल 

कोप्यों 2 रण्स, यंक्ष विशिख निशित निकाम ॥ 
ब्स्दी 


० 





&न्द्‌ःप्रभाकर । | ७» | 


कहीं तोमर छंद का लख़ण वर्णवृत्त की भांति 'सजञ' भी मिलना है, | 
यथा-सज़ जाहि तोमर जान-परंतु कवि सप्लाट श्री ग़ुलाई तुलसीदास जी ने ; 
तोमर को मात्रिक छुन्द ही माना है प्पोर यही उच्चित भी प्रतीत होता दे क्‍योंकि 
वर्णबूत्त की प्पेत्ता मात्रिक छुल्द का क्षेत्र बहुत विस्तृत है । 


लायगडव आदि लघु पन्त लघु ) 


रचें तागडव सुखरासि, ललित भावहि परकासि । 
शिवाशंकर  केलास, सदा पूजें जन आस ॥ 
राखि +१२ का बोधक है । 


लीला ( घन्त में ।5। ) 


रवि कल लीला मुरारि, जाहि जपत हैं पुरारि। 
जसुमति के लाल सोइ, ध्यावत बहु मोद होइ॥ 
रवि-१२, मुरारि- 5। 


नित ( झन्‍्त में लग | 5 बा न ॥ ) 
नित नत्र राम सों लगन, लगी रहे दुहू पगन। 


सदा कृपा निधान हैं, सुभक्त जनन प्रान हैं ॥ 
नव-६+राम ३-१२, लगन “अंत में लघु गुरु व नगण । 
इस छंद 'की लय फारसी के इस बहर से मिलती है-मुफ़्त-ध्मतन 
मफ़ाइलुन यथा - 


मुतरिये खुश नया बगो । ताज्ञा बताज़ा नोबनो ॥ 
विद्ति हो कि उदे भाषा में १ पद्‌ को. मिखरा, २ पदों को बैत या 
शेर, 3 पदों को सुलसा, ४ पदों को रुबाई या क्िता, ५ पदों को मुख्म्मस 
झोर ६ पदों को मुसदस कहते हैं। यथा-- 


इफ मिस्र दे बैत :रुशेर, क्रिता रुबाई में यो हेर । 
पांच मुखम्भस जान खुजान, षट पद्‌ छंद मुसखइस मान ॥ 
भागवत (१३ मात्राओंके छंद भेद ३७७) 
उछाला 


...उल्लल़ा तेरा कज्का, दशनंतर इक लघु, भला-। 
_._. सेवहु नित हरि हर चरस, गुख गण गावहु हो शरण ॥ यथा-- | 


[४६] कुम्दःप्रभाकर । 


काव्य कहा बिन रुचिर मति, मति सु कषां बिनही बिरति | 

बिरतिउ लाल शुपाल भल; अरगणानि होय जझु रति अचल ॥ 

यद्यपि इस हछुंद के पंत में गुरु लघु का कोई विशेष. नियम नहीं है 
तथापि ११वीं मात्रा लघु ही रहती है 


( अन्य नाम-चन्द्रमणि दो दल वाले उल्लाल रछुंद को जिस प्रत्येक 
दल में १४+१३ मात्राएं होती हैं अ्र्द्टसम मात्रिक छंदों में देखिये। । 


संडिका . श्रच्त में रगण 55 | 
बसु गति कल श्री चंडिका, भक्त जनन सुख मंडिका | 


सुत जिनके जग बन्दना, गशपति शंकर ननन्‍दना ॥ 
यस्ु ८. गति » | इसका नाम करी धरणी भी पाया ज्ञाता है | 


सानव [ १४ मात्राओके छंद भेद ६१० ] 
कज्जल (शअब्त में 5। ) 
कज्जत भोन मत्ता पोन, मूरख सोह प्रविसत जोन-। 
असत माया. फंदहि त्याग, सीताराम. चरणहि लाग॥ यथा-- 
भोन 5 भवन 5 १७४, पोन अंत में 3। 


प्रभु मम ओरो देख लेव, तुम सम नाहीं झोर देव । 
कर प्रभु कीजे तोरि सेव, पाव न कोऊ तोर भेंथ ॥: 


सरवी ( ध्यन्त मे मे ५५९ था य ।5९ ) 


कल सुवन सखी रचि माया, चह माया पतिहि लुभाया। 
प्र तउ अति प्रीति प्रकासी , रचि रास कियो सुखरासी ।॥ 
माया - अन्त में मगण वा. यगण । 
विज्ञात ( आदि में । ) 
लहो बिद्या बिजाती की, कि जैसे लह स्व॒जाती की । 
परस्पर प्रीति सों रहिये, सदा मीठे वचन कहिये ।॥ 
इसके खुगनें में रोज़॑क की एक. च्यल् होती है 
लहो > ध्यादि में लघु हो। विद्या - १४ ४ 
हाकलि ( भ्रम्त में 5 ) 
शिव दस विद्या हांकलि गा, गिरिवर पारी अर्रु बलि गा। 
... संत भो शुर्श गाय भंभेः तो सुख साज:समाण सेने । बुंधा-- | 





'कैनदप्रभाकर । ः [ ४७ ] 
पर तिय मातु समान भने, पर धन बिब के तुल्य तजे । 
संतत हरि को नाम ररे, ताखु कहा कलि काल करें ॥ 
है अप ने इसके पहिले झोर दूसरे चरण में १! वर्ण झोर 
तीसरे शोर.खोथे में १० यर्ण माने हैं पर तु मुख्य नियम तो यह है 
( जै खोकल गुरु द्ाकलि है ) झर्थात्‌ इसमें तीन चोकल के पश्चात्‌ एक गुरु 
' | दोता है यथा-- 
राधा कृष्ण गायें जी, उनहीं सों मन लाखें जो । 
लेहदीं जग में खुल भारी, चारों फल के अधिकारी ॥ 
ै जहां यारों पदों में सीन तीन चोकल न पंड़े वहां इस छुल्द को मानव 
कहेंगे यथा-- 
मानव देही धारे जो, राम नाम उच्चारे जो । 
महि तिनको डर जम को है, पुणय पुंज तिन सम॑ को है ॥ 
मधुमालती ७, ७ ( धन्त में 55 ) 
कल सप्त स्थर, मधुमालती, आदेश पति, प्रतिपालती । 
जिहि धाममें, सखि देखिये, ऐसी तिया, धन लेखिये ॥। 
से ८ 2+स्वर ७ 5 १७ । 
सुलच्ण्‌ ( अन्त में 5। ) 
. झनि मुनि प्रोन सुलंछून तोन, भ्रस को भेद पावे जोन । 
सब तजि धार हरि पद प्रीति, सीख हमारि मानो मीत ॥ 
मुनि 3+ मुनि ७८१४, पोन- शुरू लघु । 
इसमे खार माजत्राप्मों के पश्चात्‌ गुरु लघु रहते हैं । यथा-- 
हरि हर देध नित उठ सेव, झस को जोन पावहि भेव। 
मन में एक यह कर टेव, सब तजि राम नामे केच ॥ 
मनमोहन ८, ६ ( धस्त में ॥ ) 
प्नु मनमोहन, धच्यउ बलय, सपने में में भई अभय । 
... नींद खुली तो, भई विकल, बिन हरि दरसन, परत न कल ॥ 
भजु ०१४ ।. धलय-कक्ताई, तीन लघु ॥ ( देखो पृष्ठ £ ) मनमोहन-म्प्रष्मावतार 
(भीकृष्ण) ८ का बोध॒क है झोर दृशन ६ का बोधक है । 


सरस ७, ७ 
है पांच कल, दृहरे सरस, गोबिंद की, भक्ती सरस | 
' सिख पीत यह, हिय पार मल, यहि जन्म में, लह चार फल ॥ 
कहीं २ इसका नाम सोदन भी पाया जाता है । 
__ २+#८७, बुरे १४। 





इझ वकवडे 4... 0 कामक का. कफ चक्र आ कक 


[ ४८ ] छम्हं:वभाकर । 


मनोरम ( झादि 5 झन्‍्त है वा । 5६ ) 


गो मनोरम रत्न भायो, सेबते फल को न पायो । 
कृष्ण गो सेवा करी नित, ताहि सेबो जानि के हित ।। 
गोन्श्यादि गुरु, रल+१४ | सेवते-सेवा करते हुए । 


तेथिक [ १५४ मात्राओं के छनन्‍्द भेद €८७ ] 
चोबोला ( झन्‍्स में ५ ) 
बसु प्रुनि लग चोबोला रचो, काहे तपि तपि देही तचो। 


संत समागम संतत सजो, शरणागत है प्रधु को भजो ॥ 
बखुरू८, मुनि:७ | लग”झछंत में लघु गुरु । 


गोपी / झादि त्रिकल, अस्त गुरु 5 ) 
गुणह श्ुज शास्त्र येद गोपी, धरहु हरि चरण प्रीति चोपी । 
जनम क्यों व्यध गमावो रे, भजन बिन पार न पावो रे ॥ 


जोपी-उत्साह सहित, गुण ३+भुज २+शास्त्र ६+वेद ४०१४ ॥ यथा--- 
भालु तुबव चरणन को चेरो, मातु टुक दया दृष्टि हेरो । 
मिलत ना मुदि कहुँ अवलंया. तुम्हें तज़ि या जग जगद॒ंबा ॥ 


चोपई (झान्‍्त में 5) 
तिथि कल पोन चोपई माहि, अत गुरू लघु जहां सुहाहि। 


यहे कहत सब वेद पुरान, शरणागत वत्सल भगवान ॥ 
विथि-१५ ( धष्य नाम जयकरी ) 


गुपाल (अष्त में जगण 5 ). , . 


वसु प्ुुनि कल धरि सजहु गुपाल, सदा दीन पर परम दयाल | क्‍ 
आरत हरन सरन जन हेतु, सुलभ सकल अत्षर कुल केतु॥ :.. 
बसु ८+मुनि ७ ( झन्‍्यं माम शुजंगिनी ) । 


उज्वला मात्रिक ( पन्त में 5६) 
कल दिसि गति राजत उज्बला, गावत हरि कीरति लिमेला । 


नर लहत सकल शुभ कामना, सुख पावत जंग जप त्रासना ॥ 
._दिखि १०, गति ५। द 


५ 


कैद प्रसौकर । (४५१ | 





पुनीत (झन्त में तमश 55 ) - 


तिथि कल पुनीत है हे तात, मेरी कही जु मानों बाते । 
हरि पद भजों तजों जंजाल, तारे वही नंदकों लाल ॥ 


इसके श्मादि में सम कल के पीछे विषम कल द्वोता है । 
तिथि-१५ । 


७ ७३ + 
संघ्कारी (१६ मात्राओंके छेद मेद्‌ १४६७) 
पादाकुलक (४ चोकल ) 
चोकल चार जहां पर आनो, छंद सु पादाकुलफ बखानो॥ 
गुरु पिगल बहु भेद लखाये, तिन हहँ भानु कुक इत गाये ॥ 
पाद+आकुलक-पदों का संग्रह करनेवाला! जिसके प्रत्येक पदमें 
चार चार चोकल हो उसे पादाकुलक कहते हैं। यथा -- 
चोकज़ ४ चारज् ७ हांपर ४ आनो ४ । चोकल ४ अकार के होते हैं 
आर्थात्‌ ५५, ॥ ६ ।5), 5॥, ॥॥ इन्हीं को मात्िक डगण कहठते हैं । 
प्रक्ष--राम नाम बिन गिरा न सोहे-यहे॑ एक चरण पादाकुलक का है 
या नहों ? कारण सहित उत्तर देव । 
उत्तर--नहों, क्योंकि इसमें ज्रिकल के पीठे त्िकल हैं चार चोफकल 
नहीं बनते। 
प्रश्च--फिर यह पर किस छेद का है 


उत्तर--चोपाई का, जिसमें त्रिकल के पीके त्रिकज ध्या खकते हैं। पादाकुलक 
के कुछ भेद नीचे लिखे जाते हेंः--- 


पद्धरि ( भनन्‍त में जगण ।5। ) 
बसु वपु कल पद्धरे लेहु साज, सेवहु संतत संतन समाज । 
जये राधा सह नंद लाल, कटि जहें सब भवसिधु माल ॥ यथा -- 


श्रीकृष्णचंद्र अरबिद नेन, धरिश्रधर बजावत मधुर बैन । 
गण ग्याल संग आगे सु धेलु, वन त॑ प्रजा आवत माद देन ॥ 


अरिल्ठु ( झन्‍त में ॥ वा 55 ) 


सोरह जन लल याहू अरिछा, पत्र बिदीन न सोह करिला । 
ले हारे नाम मुऊुन्द झुरारी, राधा बलभ कुज बिहारी ॥ 
इसके किसी चोकज़ में 'जन”! ज्गण 5 न हो | करिल्ानकरील । 








[५० ] छुन्‍्दःप्रभाकर | 


डिछ्ा ( झन्‍्त में भगण 5॥ ) 
बसु वसु भन्‍ता डिछ्ला जानहू, राम पदाम्बुज हिय महेँ आनहु ॥ 
सीख ,हमारी जो. हिय लावहु, जन्म मरण के फंद नसावहु ॥ 
भन्ताल्भगण हो झंत मे ।. . 


उपचित्ना ( प+रा+४+ण ) 
वसु पर गोरस जयों उपचित्रा, सिया-रमण गति चित्र विचित्रा। 
'तातें. भजिये' संतत रामा, हुइहो मीता प्रण कामा।॥ 
इसके किसी एक या क्राघधिक चोकल में जगण ।5। श्रवश्य हो 
जैसे ' सिया-र ! । 

द पज्ञुकटिका ( र+ग+४+ग ) 
बृत्तु गुरु रस जन है पजूकटिका, व्यथे न खोवहु एकहु घटिका । 
संतत भजिये सीता रामा, हुइहो मीता प्रण कामा॥ 

इसके किसी खोकत्त में 'जन” जगणा ।5। न पड़े । 


सिह ( झ्ादि ॥ पंत ॥5 ) 
लल सोरह कल सिंहरहि सरसे, हरि सुमिरत अति आनैंद बरसे । 
भजिये सादर नित सिय पति को, लहिये निश्चय उत्तम गति को ॥ 
इसी के दूने को कामकला कहते हैं । 


मत्त समक (९ ध्थीं मात्रा लघु ) 
मत्त समक गंतल नो बसु है, भजन करह नित प्रभू शरण दे । 
नित्य भजिय तजि मन कुटिलाई, राम भजे किहि गति नह पाई ॥ 


विश्छलोक ( ५वीं झोर पवीं मात्रा लघु ) 
सर बसु लघु कहिये विक्लोका, राम भजत सब होंहि विशोका | 
हिमतें प्रगट झनल वरु होई, राम विम्ुख सुख पाव न कोई ॥ 


चित्रा ( ५, ८५ शोर ध्वीं मात्रा लघु ) 
सर बसु नव लघु रच चित्रा को, हरिपद सुमिरत भलो न काको | 
कवि कोबिद अस हृदय विचारी, गावहि हरि गुश कलि मल हारी ॥ 





छुन्दःप्रभाकर । [ ५१ ] 





वानवासिका ( €वीं झोर १२वीं मात्रा लघु ) 
ग्रह रवि लघु वानवासिका को, धन्य जु राम भजन महँ छाको।' 
बुध वरण॒हि हरि यश अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी ॥ 


इति पादाकुलक प्रकरणम | 
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चोपाई (अन्त में 5 न हो ) 
सोरह क्रमन 'जतन” चोपाई, सुनहु तासु गति अब मनलाई। 
त्रिकल परे सम कल नहिं दीजे, दिये कहूँ तो लय अति छीजे॥ 
सप सम सम सम सम सुखदाई, विषम विषम सम समहू भाई । 
विषम विषम सम विषम विषम सम, विषम दोय मिलि जा निय इक सम।। 


सोरह क्रम न ज़तन चोपाई, सोलह मात्राप्रों में क्रम न-गुरु लघु का 
शथया चोकलों का कोई क्रम नहीं । ऋमन-्क्रम पूव्येक । क्रम. इतनाही. कि सम 
के पीछे सम ओर विषम के पीछे विषम कत्त हो इल्हीं की 'जतन” यत्रपृथ्यक 
बम करो । जत-न-श्मन्त में जगया ।$। वा तगण 55 न पड़े प्रर्थात्‌ गुरु लघु 
नहों। 


(१) शिक्रल परे समकल न्रहिं दीजे-शिकल के पीछे समकल मत रखो यथा:-- 


( अशुद्ध ) ( शुद्ध ) 
सुनत रामा सुनत राम 8] 
सुनत सबहीं सुनत सबहि कब 
सुनत शकर सुनत शंकरहि 
सुनत सबजन खुनत खबाहिं 


(२) सम सम सम सम सम खुखदाई-सम सम प्रयोग शअत्युत्तम होते हैं यथा-- 
गुरु-पद-रज-मदु-मे--झुल-अं--जन । 
(३) थिषम विषम सम समभह भाई-यथा--- 
नित्य-भजिय -तजि- पंन-कुटि-ला-ई ।. 
(४) विषम विषम सम विषम विषम सम-यथा -- 
कहहु-राम-की-कथा सुहा-ई | 
(५) विषम दोय मित्षि आनिय इक सम-यथा-- 
बं-दों-राम-नाम-रघु-वेर- को: 


[४२] छुन्‍्द्‌ःप्रभाकर । 


रब शभिप्राय यह है कि समकल के पीछे समकल रखते जाओ | यदि 
विषम कल था पंड्े तो एक विषम कल झोर रखकर समता प्राप्त कर लेव जेसे 
उदाहरण ६, ३, ४ भर ५ से विदित है । 


स्मरण रहे कि थ्रिकल के पीछे चार मात्राओं का एक जगण ।|5। आा 
सकता है क्‍योंकि उसकी पृव्य की दो माताओं में एक त्रिकल पूरा आज्ाता 
है। यथा--यहै-हमा-रिय-डी-सिब-का-ह । चोपाइयां कई प्रकार की होती हें । 
जिन चोपाइयों में वर्णो की संख्या ओर उनके स्थान निर्दिष्ट हैं वे सब वर्शवत्तों 
में मिन्नर नाम तथा उदाहरण सहित मिलेगी । जैसे -विद्यममाला, चम्पकमाला, 
शुद्धविराट, मत्ता, पणव, अजुकूला, दोधक, श्रमरविलसिता, स्वागता, तामरस, 
चंद्रवत्म, कुसुम/धचित्रा, मालती, मोद्क इत्यादि । चोपाई के दो चरणों को 
ध्र्दाली कहते हैं । खोपाई' को रूप चोपाई भी कहते हैं । कोई कोड लोग चोपाई 
के एक पद्‌ को ही थोपाई कहते हैं यह ठोक नहीं, एक पद को एक पाई, दो पद 
दो पाई बट ५ तीन पद्‌ तीन पाई ओर चार पद चोपाई जानिये । 


खोपाई आझोर पादाकुस्तक की चाल ( गति ) एकपो ही है मेद केवल 
इतना है कि पादाकुलक के प्रत्येक चरण में चार चार चोकल होते हैं । च्ोपाई मे 
इनकी श्ावश्यकता नहीं। पादाकुलक ओर चोपाई के पद आपस मे मिल 
जाते हैं । जिस चोपाई के चारों चरणों में चार चार चोकल हों उस पाद/कुलक 
ही जानो । 
पदपादाकुलक ( आदि द्विकल ) 
पदपादाकुलक कला सोला, सम विषम जिपपर गति अनगोला । 
भ्ज में हरि होरी खेलि रहे, गण ग्वाल अर्बःरहि मेलि रहे ॥ 
पदपादाकुलक के झादि में एक द्विकल (5वा॥) अवश्य रहता है 
आदि में जिकतलत (।5, 5),॥ ) कदापि नहीं आता, समकल तो आदि अन्त 
“% खजते हैं परन्तु आदि में द्विकल के पीछे जिकल आवे तो एक जिकल ओर 
श्यज्ञा पड़ना है। पदपादाकुलक की चाल कुछ कुछ तोटक वृत्त से मिजती हे ' 
पाई ओर पदपादाकुबक में यही अन्तर है कि चोपाई के आदि में तो समकल 
के पीछे समकल शोर विषमकल के पीछे घिषमकज रहता है परन्तु पदपादा- 
कुलक के झादि मे सदा एक द्विकल रहता है' द्विकल के पीछे त्रिकल आ 
सकता है | द्विकल के पीछे जो चोदह मात्रा रहती हैं उनने समकज तो आ 
सकते हैं परन्तु अन्त तक चोकल नहों श्रा सके ज्टंगार छुम्द का उलटा 
पद्पादाकुलक है । इन सबों के कुछ उदाहरण नीचे देते हैं:--- 


पादाकुलक ( सब चोकल ४+७४+४+४ ) 
गुरुपद-रजमदु-मंज़ुल-अंजन । नयनपश्य-मियश्ग-दोषदि-मंजन । 
तिदिकर-विमलबि-पेकथि-लोचन । वरणों-रामच-रितसव-मोचन ॥ 





छुम्द:प्रभाकर | [ 9 |] 


इसके प्रत्येक पद में चार चार मात्राओं के चार चोकल बनते हें, 
आअतपव पादाकुलक । 
चोपाई ( सब सप्कल या विषम युग्म ) 
स्वइर-रघु-बर-स्वइ-लछु-मन-सीता । देखि-सती-ग्रति-भर-सभी-ता । 
हृदय-कंप-तन-सुधि-कछु-ना-हीं । नयन-सूदि-प-ठ/-मग-माीं ॥ 
इसके प्रथम दो चरणों म तो चोकल वन सकते हैं परन्तु तोसरे ओर 
योथे में नहीं, ग्रतणव यह चोपाई है । 
श्ंगार ( श्रादि ३+* शमन्त 5-२३ ) 
सजत-सब-ग्याल 8-2 ' भवत-नित-पुद-रा-देकु-मार । 
धर य-वह-बू-दा-वन-को-धाम । श्याम-+8ह-रास कोन-अभिराम ॥ 
इसका एक उपमभेद पअन्‍्त में ।५ खहित ओर है यथा--- 
भजिय नित माध्रव को मन लगा । 
परदपादाकुलक, चोपाई वा श्यंगार की विदरेचना द्विकत ओर त्रिकल | 
रे! डीक दोती है। पादाकुलक ओर चोपाई के परों का परवपर सथःग हा 
खकता ४ घसे संयोग को भी चोपाई कह। हु ! जय तक यागरों चरओं भे चार | 
यार साकतल न मिलें तब तक बह क़ुन्द ५ दाकु तक नहों कर्ता जा सक्ता उसे 
पाई ह। ज्ञानों | ऋंगार वा पदपदाकुत कह के पद पृ वक्‌ २छवे ई ; उनका मेज 
पादाकुलक वा चोपाई से भी नहीं ह/ता । 


महासंस्कारी (+७मात्राआके छन्द भदई २४८: 
, राम ( ६,८ अन्त में यगण ।<55 ) 
मठ गम गाये, सुभक्ति सिद्धी, विमुख रहे सोइ, लहे असिद्धी । 
श्री राप मेरी, शोक निवारो, आयो शरण प्रश्ुु, शीघ्र उबारो ॥ 
मनु १४, राम ३, भक्ति ६, सिद्धि ८ 
चन्द्र | १०-७ ) 
मत्त दस मुनि रचो रुचिर चन्द्रे, धार मत तू करों मलिन तन्दे । 
शरण जाता प्रभू करहि दाया, तोर का+ सन जाज माया ॥ 
इसके अन्त में गुरु लघु का कोई विरोष नियम नं | तद्ध-आलस को । 
पोराणिक (१८ मानत्राआओंके छनइ भेद 2१८१) 
राजीवंगण 
नत्र नव राजीव, गण कल धारिये, माथों गोविन्द, नाम उचारिये । 


तन सोहत सुभग, चचित चन्दना, शरण सरोज नित, कीजिय बंदना॥ 
( अन्य नाम माली ) 


[४9५ ] क़ुन्दप्प्रभाकर ! ४ 
"मरराशाला५कब उप: रपतापण प्रसथाइभइ-जनलक उप कापदा 


शक्ति ( आादि में लघु | प्रन्‍्त में स॥:१ र ढ5 बा न ॥ ) 


दुती चोग्रुनी पंच शक्ती सरन, कहां जाउँ तजि अंब तोरे चरन। 
लहो आदि माया घने भेम सों, जपत नाम सुन्दर सदा नेम सों ।! 
दुती+त्रिकल दो बार, चो ४, गुणी ३, पंच ५ | लहो आदि-लघु हो श्ादि में । 
रचना क्रम २३+३+४४+-२+४८१८ 
यह छन्द भुजंगी शोर चन्द्रिका वृत्तों की चाल पर होता है। वे गणबद्ध हैं 
यह स्वतन्त्र है। इसकी १, £, »१ और १८वीं मात्रा: सदा लघु रछती: हैं 
यथा--मात्पिता श्रीबख्शीरामरूत हज्ुमन्नाटके--- 


शिवा शेभ्ु के पांव पेकज्ञ गहों, विनायक सहायक से दिन चहों। 
भरत राम आनन्द के कनद्‌ को, दिया जिन हुकुम पोन के नन्‍द को॥ 
यह छुल्द उर्द के इस बहर से मिलता है।-- 
फ़ऊुखुन फ़ऊलुन फ़ऊलुन फ़श्नत यथा-- 
करोमा बवर्शाय बरहालमा, कि हश्तम अतीरे कमम्दे हवा। 
बेदन ( अन्त में ६ ) 


दस वसु कल बंदन, साजह सनंद, सुप्तिरत, हरि नामहि, पावहु अनन्द । 
बोलत जय जय श्री, गोपाल लाल, गोपी जन बल्॒भ, प्रभु भ्रणत पाल ॥ 


पुरारि ( ७-११ अन्त 5५ ) 

मुनिहि पुरारि, जतायो गहि बहियां। 

अहमिति तात, न भार्यों हरे परँयां ॥ 

तउ मुनि जाय, बखानी निज महिपा। 

को नहि जान, भई जो गति महिमा ॥ 

पहियां-पास, महिमाज्प्रताप, पृथ्वी में, संखार में | 
मुनि-७, नारद । पुरारि: ११, शिव । 
५ “चर 
महापोराशिक १६ मात्राओंके उनन्‍्द भद ६७६४) 

पीयूषवर्ष (१०-ध्लक ) 


दिसि निधी पीयूष, वषेत करि लगा। 
राम तजि नहिं आन, है कोई सगा ॥ 
यह सकल संसार, सपने सूल है। 
सांच नाहीं मीत, भारी भूल है॥ 


व्न्‍्क 
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अंनद:प्रभौ कर । | ४५ | 


जहाँ यति का कोई विशेष नियम नहीं वहू। इसी छुन्द को आनन्द 
बद्धक कहते हैं यथा:-- 


पाये के नर जन्‍म क्‍यों चेते नहीं, ध्यान हारि पद पद्म में देते नहीं । 
घोर कलियुग में नहीं कुछ सार है, रामंही का साम इक श्राधार हे ॥ 


श्रानन्द्वर्द्धक में अन्तिम शुरू के स्थान में दो लघु आने से भी 
हामि महीं । इस छुन्द की बहर फ़ारसी के इस बंहर से मिलती हे ( फ़ायलातुन 
फ़ायलातुन फ़ायलुन ) यथा-- 


मन नमी दानम फ़ऊलुन फ़ायल्न, शेर मीगोयम वहअज़ दुर्रे अदन । 


सुंमेरु ( १९-७ था १०-६ ) 
लहै रधि लोक॑ सोभा, यह सुमेरू । 
कहूँ अवतार पर, ग्रह केर फेरू ॥ 
सदा जम फन्द सों, रहि हो अभीता । 
भजो जो मीत हिय सों, राम सीता ॥ 


इंस लुन्द के ध्यादि में लघु रहता है अन्त में यगण ।५5 कर्णमधुर होता 
है| ध्यान रहे कि इसके अन्त में ५५, ५);, ।६ ओर ५५९५ ऐसे प्रयाग नहीं 
आते, उद बहर यों है-मफ़ाईतुन मफ़ाईलुन फ़कछुन यथा-- 


तसब्वर राम का शामो सहर हो, ख़याले जानकी नक्शे जिगर हा ॥ 


तमाल (अन्त मे गल 5 ) 
उ,ज्लस कल गल यति है अन्त तमाज । 
कहां गये तुम छांड़ि हमें नेंदलाल ॥ 
बाट जोहती हैं हम जमुना तीर । 


प्रगटि बेगि किन हरहु बिरह की पीर ॥ 
सू८-चोपाई के प्न्‍्त में ५ रखमे से भी यह छन्‍्द सिद्ध होता हे । 


सगुण्‌ ( भादि । लघु भनन्‍्त में ज़गण ।६,) 
सगुण पंच चारों जुगन बंदनीय । 
अहो मीत प्यारे भजो मातु सीय ॥ 
लहों आदि माता चरण जो ललाम। 
सुखी हो मिले अन्त में राम धाम ॥ 











[५१ ) क़्द:प्रभोकरें । 


लहो आदि जघु हो आदि में । 
रचना क्रम ( ५+५+/+ ४ ) 


यह कुतए उ्दू के इसे बहर से मिलता है-फ़ऊुल्धुन फ़िऊछुन फ़कल्ुन 
फ़्डल यथा--- 


बनामे खुदाघंद बिसियार बण्श | 
नरहरी ( १८-५४ अन्त में न गे ॥5 ) 


प्रतु सन गहे सब देवा, नेरहरी। 
झट आये खा फारी, तिहि घरी॥ 
रिपू हन्यो दीन सुख भारी, दुख हरी । 
सुर जय जय जय ते उचारी, शुभ करी ॥ 
नग-अं।त में नगण ओर एक गुरू । 


दिडी ( ६-१० अस्त में कर्ण ६९ ) 


करण भक्ती की, दोष हरण दिडी । 
घांडी हो मत, माटी की पिडी ॥ 
भजहु सीतावर, रामचन्द्र स्वामी | 
अन्त होओगे, सुर पुर के धामी ॥ यथा -- 


१) कथा बोले हे मधुर सुधा धारा होय श्टेगारा करुण रखा थारा ॥ 
निवध राजा नह नाम थेव ह,ता। बीर सेना था तनय महा होता ॥ 


२) चोगु्णीने जरि पूरी शोत भाजू | नठा ऐसे तरि कटा निश्री माजू ॥ 
प्रतापा या जो न माव3 भानू । तया सारोीखा कोण दुजावानू॥ 
जे # ग का थ् हि शीत 

म्हाद शेक २७० मात्र अ. के छेद भ३ १८६७६ 
योग ( १२-5 अन्त में य ।55 ) 


द्वादश पुनि आठ सुकल योग सुहायो। 
मानुष तन॑ पाय सद्दा राप्ाहे गायो॥ 
जप तप तब ओर कहा शेष रहोरे । 
छांड़े सकल साधन हर नाथ कहोरे ॥ 





क्बप्रभाकर। - -: [१४७ | ! 


कक का बट कल 7 न ब्रककलकक शदकलक सकी कल सी कि लक बल कील कललक लक बे सजी बक अलीक सकल 


शास्त्र (भ्न्त में नेद 5.) - 
घुनोके लोक लहिये शास्त्र आनंद | 
सदा चितलाय भजिये नंद के नंद ॥। 
सुलभ है मांगे प्यारे ना लगे दाप । 
कहो नित #ंष्ण राधा ओर बलराम ॥ 
यह छुन्द उंदे के इस. बहर से मिलता इं-मफ़ारलुन मफाईलुन 


मफाईल् | यथथा--- 
रहे थिदे ज़ञबां श्रीराम का नाम, नमो रामो नमो समी नमो राम । 


हेसगति (११-८६) 
शिव सु अंक कलहंस, गती भन पिगल। 
बदत ग्राम भाषाहि, कहूँ कहुँ डिगल ॥ 
जगत ईस नर भूप, सिया ठिग सोहत ॥ 
गल बेजंती माल, सुजन मन मोहत ॥ 
मंज़ुतिलका ( १२-८ अन्त सें अग॒सा ।5। ) 
रच मेजुतिलकाहि कल, भालु बस साज । 
सो धन्य नित सेव जो, सन्‍तन समाज ॥ 
भजु जो सदा प्रेम सों, केशव उदार। 
नसिहें भव फंद लहे, तू सुख अपार ॥ 
खरुग (४, ५», १० अन्त में 55 ) 


पंच सर, दिसिहि धर, अरूण शुभ छन्द में । 
राम भज, मोह तज, परो कह फन्‍्द में ॥ 
भूल मत, कित अमत, शरण रहु राम के । 
मेंजु तन, धाम धन, कोउ ना काम के।॥ 


त्रैज्लोक (| २१ मात्राओंके छन्द भेद १७७११ ) 
प्रवगस (5५१२३ आदि 5 अन्त में ज़ग ।४५ ) 
गादि बस्ू दिसि, राम जगत प्र्वग्में । 
धन्य वहीं जो, रंगे राम रस रंग में ॥ 
पावन हरि जम, संग संदा मन दीजिये । 
राम कृष्ण गुण, ग्रॉम नाम रस भीजिये ॥ 
गादिजशुर हो शादि में, बल्चु ५, दिखि १०, राम ३ । 
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कतईर स्पारद-झोर दस पर भी यति मानते हैं। यथा-- 
शाम राम जो अपत, लहत सब कामना | 
पुर्वंगम के दो उ्रपमेद धशयोर देखे जाते हैं श्ार्थांत॒ तगंत झोर 
नगन्स । यथा--- 
( सगंण भोर एक गुरू अस्त में 555 2 
'मैं धूमों क्यों मित्र मज़त ना शंकरे । 
कट झोर एक गुरु पंत में ॥5 ) 
बुओों क्‍यों मित्र सजत ना गिरधरे । 
ह ( अष्य नाम अरतल था ध्रिल परन्तु १६ मात्राओं के छुल्दों में भी 
शरिद्ध मामक एक श्रसिद्ध छंद है ) 
चान्द्रायण ( ११-१० / 
शिव दस ज्षरा सु चन्द्र, अयन कवि कीजिये । 
प्रश्नु जू दया निकेत, शरश रख लीजिये ॥ 
नरबर भिष्णु कृपाल, सबहि सुख दीजिये। 
अपनी दया विचारि, पाप सब मींजिये॥ 
जरा<११ मात्रा जगणांत शोर १० मात्रा रगणांत होती हें । 
घू०--पछ्ुधंगम शोर चांद्रायण के मेल से प्मस्त में ।5 लघु गुरू का 
ः नामक हुँद माना गया है-यथा-सोरह पर कल पेच 
तिलोकी आनिये। धुर्वगम चांद्रायण भोर तिलोकी का प्रम्तर 
नीचे ज़िखा जाता है- 


(१) पुर्वंगम के आदि में 5 गुरु रहता है ओर, अन्त में ।5।४ जगण 

शोर एक ररु रहते हैं । प्रवंगम के उपभेदों में भी शभादि गुरु 

रहता हे कोर उनके भ्रम्त में ।५ लघु शुरु श्रवश्य रहते हैं । छ्ुवंगम 
का ध्र्थ बन्द्र है इसीसे इसकी चाल खममभना चाहिये | 

(२) चांद्रायण के थ्रादि में लघु व गुरु समककात्मक रुप से झ्ाते हें 
जैसे ५९, ॥5, आ, था ॥ यदि कोई पद ब्रिकल से प्रारंभ हो तो एक 
जिकल़ ओोर रज्मना प्रड़ता हे परंतु ११ माजाएं जगयणांत शोर द्स 

मात्रांप॑ रगणांत होती हैं, थन्‍्द्र के जेसे २ पत्त शुक्त और रृष्ण 
प्रसिद्ध हैं बेसे ही इसके पूर्वा्थ जोर उत्तराथ पादांत की रीति' 
भी भिन्न भिन्न है। 

(३) प्लुबंगम शोर चान्दायण के पद्‌ जब श्यापस में मिल जाते हैं तथ . 
यह छेद तिमोफी कद्दाता है । तिलोकीनरे० 9७-२१ मात्राएं। चोपाई 
पर » माआएं उपरोक्त नियमानुसार भ्रथ्रिक रखने से ही ये तीनों छंद 

सिद्ध होते हैं । तिलोकी के अस्त में दो पद्‌ दरिगीतिका के रखकर 

कविजनों ने उसका नाम पम्ृतकेडली रखा है। यथा भ्रीराधारृष्ण- 
चद्वधिकायाम्‌--- 
















हाद्‌ःप्रभाकर । [-%९- ] 


दुर्गा सों ध्लसल भास्तरि रूणा झातुर भये। 
. खाहि पडागन और देश कोल. म्पे ॥. 
थ्श रुपते यत्स, धरातल जञापड। 


जआंबधती खुत होय, देश खुल पायहू ॥ 
करि अंश सुर समुदाय उर हरषाथ भूमि अरे. संबे 
झयतार मानवः घारि वसुधा भार में हरिहों सर्थे॥ 


सिन्धु (भादि लघु) 
लखो त्रय लोक महिमा सिधु की भारी । 
तऊ पुनि गये के कारण भयो खारी ॥ 
लहे प्रशुता सदा जो शील को पारे। 
दया हरि सों तरे कुल आपनो तारे ॥ 
प्रय३८लोक ७-२१ | ६सकी पहली, ध्याठवीं झोर १४वथीं मात्राएं लघु होती हैं 
संत (३, ६, ६, ६ ) 
गुणों शाख्र छहो राग. सदा संत भजों। 
रहो काल नाचि सीस बुरो संग तजो ॥ 
भला अब तो मन देय प्रभू भक्ति गधे । 
सिया राम सिया राम सिया राम कहों ॥ 
सनन्‍त--अन्त सम समय । 
मभानु (६-१५ पध्न्त में नन्‍द 5) 
रससानी, कथा भानु कुल मणि रघुनंद । 
जगमाहीं, बरणत संत सदा सानंद ॥ 
नित गेये, रामचन्द्र के चरित उदार | 


फल पेये, चारों पुनि नहि यह संसार ॥ 
रक्त ६, भानु १२ कुल ३ (मुख्य कुल तीन हैं प्रकृत, लद्दज, कोमरत 
ध्र्थात्‌ माइका, ससुराल, ममियारा ) यथा--- 
ज़गदस्या, तुम्दरी कला न बरणी जाय, जग माहीं, घटघट महिमा रही समाय ॥ 
ध्रपनेये, करे कछु कृपा इष्टि की कोर, लघु चेरो, भानु सदा शरणागत तोर ॥ 


मद्दारोद्र (२२ मत्राओंके छन्‍्द भेद २८६५७ ) 
| शस्र ( ५, ८५, ६ झत्त सगणश ॥5 ) 


बसु बसु घासे पुनि रस सारो रास रचो। 
तप्र तव काहे. देही दाहे अभि फ्वों॥ 





है० हुम्द:प्रभाकर | 
काम तजों धन धाम तजो हरि भक्ति सजो। 
राम भजो बलराम भजों श्रीकृष्ण भजो ॥ 
काम-शय्ला | 
शाधिका ( १३-६ ) 


तेरा पे सम नव कला, राधिका रानी | 
लखि रूप अलोकिक मातु, कीति हरखानी ॥ 


कह बर याके अनुहार, अहै ब्रजबाला। 

सुनि सब कहतीं दे पुदित, एक नेंदलाला ॥ यथा-- 
सब सुधि युधि गइ क्‍यों भूतलि गई मति मारी । 

माया को चेरो भयो भूल श्यखुरारी ॥ 

करि जेहें भव के फन्‍द पाप नसि जाई 

रे खदा भजों श्रीकृष्ण राधिका माई ॥ 


बिहारी ( १४-८5) 


8 चार छहों आठ रच्यो, रास दिहागी ! 
सुनि संग सखी राधे ल, कुंज सिधारी ॥ 
पी सु मधुर श्याम तहां, ज्योहि बजाई। 
सब गाषि नवें ऋूमि भकूपि, बलि बलि जाई।॥ 
' आााजनदी यार ४ 5८८ 


यह [कुस्द्‌ उदूं के इस बहर से (मलता ह--मफ़ऊल मफ़ाईल मफ़ाईल | 
फ़ऊलुन ६ बथा-- 


यो कहके गया दिल तु मुझे याद किया कर ॥ 
कुडल ( १६-१० अन्त में ६५ ) 


भानु राग कर्गो देखि, कुंडल पहिरायो । 
ताहि दे असीस चूमि, हीय सो लगायो॥ 
दानिन में महा दानि, सुजस छा रहो हे । 
करण नाम प्रात लेत, पुणय पूज सो है।। यथा-- 
भानु १२+६+कर्ण 5९ 
तू दयाल दीन हों तु दानि हों भिखारी । 
हों प्रसिद्ध पातकी तु पाष पुंजहारी ॥ 
नाथ तू अनाथ को झनाथ कोन मोसों । 
मो समान शारत नहिं ध्रारति हर तोसों ॥१४ 
ज्य गणेश जय गणेश सकल विश्न हारी। े 
सकल फाज सिद्ध करण, सक्तत सुख्यकारी ॥ 


कुन्दःप्रभाकर | | ६१ ] 
मस्तक पे चन्द्रवाल, चार भुजाधारी | 
शकर खुत गोरि पूत्र, भूषक झसचारी ॥२॥ 
जय महेश जय महेश, जय महेश देवा । 
लखत गले मुंडमाल, करत सिद्ध सेघा ॥ 
मयन तीन लाल शोर गरत सरतत भेवा । 
भूषण सँग करत ख्याल, विधि न पाथ भेवा दि 
मेरे मल राम नाम, दूसरा न कोई। 
सनन्‍्तन ढिग बेठि बेठि, लोक लाज खोई ॥ 
ध्यब ता बात फेल गई, जञानत सब कोई। 
अखुबन जत सींणि सींचि प्रेम' बेलि बोई ॥४॥ 
सीनतापति रामचन्द्र रघुपति रघुराई। 
बविहँसत मुख मंद मंद सुन्दर सुखदाई ॥ 
कीर्ति ब्रह्म॑ंड5खंड, तीन लोक छाई । 
हरखि निरखि तुलसिदास, चरणनि रज पाई #श॥। 
उदाहरण १ के १रे पद में यति १२, १० पर नहीं हे कितु प्रायीन 
कविता के कारण दोष उपेकत्तणीय है। यही पद यों निर्दोष हो सक्ता है-- 
नाथ तू अनाथ केर को अनाथ मोसों । 
जिस कुडल के अन्त में एकह्दी गुरु हो उसे उड़ियाना कहते हैं । यह 
छन्द प्रभाती में भी पाया जाता है। यथा-- 
ठमकि चलत रामचन्द्र वाज़त पेजनियां । 
घधाय मात गोद त्लेत दशरथ की रनियां ॥ 
तन मन धन वारि मंज्ु, वाली वचनियां 
कमल बदन बोल मधुर, मंदसी हँखनियां ॥ 
सुखदा (१२-१० अन्त में ५ ) 
रवि दसहूं दिसि श्राज, गति लोकन सुखदा । 
प्र के जसे, स्वम्नहु ना दूखदा।॥ 
नर देही सोने की, परमारथ कर ले। 


कक, 


४ चाहसि जो भल अपनो, भानु सीख धरले ।॥ 
रांद्राके ( २३ मात्राओआं के छन्द्‌ भद ४६३६८ ) 
उपमान (१३-१० भझन्‍्त में 5६ ) 
तेरह दस उपमान रच, दे अन्‍्ते कर्णा। 
राम कृष्ण मोविद भजु, हो उनके शर्णा ॥ 
अबह सुगिर हरि नाम शुभ, काल जात बीता | 
हाथ जोर बिनती करों, नाहि जात रीता ॥ 


अन्त में ( कर्ण ) 5५ का प्रयोग कर्शमचुर होता है परस्तु ध्स्त में एक 
शुरू रहने से भी हानि नहीं | ध्यन्य माम-हृढ़पट या टढ़पद्‌ । 


[ ६२ ]  हम्द:प्रभाकर । 

हीर ( ६, ६, ११ आदि में & अन्त में रगण $॥९ ) 
आदि गुरु अंतहि रू, ऋतु रस हर हीर में । 
चित्त लगा पाद पद्म, मोहन बल बीर में ॥ 
काम तजो, धाम तजो, वाम तजों साथहीं । 
मित्त गहो, नित्त अहो, मंजु धरम पाथहीं ॥ 

जग (१०, ५, ५ अस्त में नन्‍्द 5 ) 

दिसि बसु गति दाता, नन्द दुलारो, जग मांक । 
हरि नामहि प्यारे, भजह सबेरे, अरु सांक ।॥ 
श्रीराधा माथो, शरण गहोरे, सह. प्रीत | 
मानो जू मानो, सीख हमारी, यह मीत ॥| 


भीराधा माधो, ध्याव सदाही, सह प्रीत.। 
माना जू मानों, सीख हमारो, यह मीत ॥ 
“मर देही नाहीं, तोहि मिलेरे, हरबार | 
खुन खुन रे प्यारे, चरण वुट्टे के, उरघार ॥ 


संपदा ( ११-१२ अन्त में | 3) 
शिव आभरण सजाय, सकल संपदा सु लेह / 
इक बेल पत्र देय, हिये धारि के सनेह ।॥ 
हैं आस तोष शीघ्र, दरवें प्रथु दयानिधान | 
क्‍यों तू न ध्याय नित्त, तिन्हें मित्र हैं अ्जान ।॥ 


अवतार ( १३-१० ) 
अवतार राम की कथा, सब दोष गंजनी | 
नहि ता समान आन है, त्रय ताप भंजनी ॥९ 
प्रशु नाम प्रेम सों जपे, हे राम हे हरे । 
गणशिकाहु अजामील से, पापी घने तरे ॥ 


झयनार १०, राम ३२, दोष ६१० | 
ध्यस्त में रगणा ५।५ कर्णमधुर द्वोता है. | 
सुजान ( १४-६ प्न्त में मंद 5 ) 


विद्या सुभक्ति नन्‍द युक्त, पन्‍्म सो सुजात-। 
नहि विहि: सम्तान बुद्धिमंद, ओर भाम्यमान.॥| 











कुल्द्‌ःप्रभाकर । [ ६३8] 
श्री राम नाम ही अधार, ओर सब असार | 
सेसोर ताप दूर करण, राम नाम सार ॥ 
खिद्या १७, भक्ति ६। 
निश्चल ( १६-७ अत में नन्‍द १ ) 
निश्रत सोला सात कला को, पद सानंद। 
जे न भजें प्रशु श्याम सुंदरहि, सो मतिमंद ॥। 
राधा वलभ कुंज बिहारी, ध्यावों मीत। 
तिनहीं के पद पंकज सों नित, लाबो प्रीत ॥ 
मोहन (», ६ & £ ) 
संत्व रस, राग छहो, छनन्‍्द भलो, मोहन को । 
गाइये, गान सदा, कृष्ण मदन, मोहन को ॥ 
मीत क्‍यों, भल करे, होत कहा, धाम तजे । 
क्यों न भव, सिधु तरे, पाद पद्म, श्याम भजे ॥ 


अवतारी ( २७ मात्राओं के छेद भर 9५०२५ ) 
रोला ( ११-१३ ) 
रोला की चोबीस, कला यति शंकर तेरा। 
सम चरगान के आदि, विषम सम कला बसेरा ॥। 
राम कृषा गोविन्द, भजे पूजनत सब आसा। 
इहां प्रयोद लहंत, अंत बेऊुठ निवासा॥ 
रखना क्रम विषम पद ४+४+३ था ३+-३+२+३ 
सम पद ३+२+४+४ था ३+२+३+३+र 
सूचना-जिस रोला के चारों पदों में शश्वों मात्रा लछु हा उसे काव्य छुन्द्‌ 
कहते हैं | वणेवृत्त मं इसी के एक भेद (भन ज भजजन , को 
रखाला नामक बृत्त माना है यथा ( छुल्दामंजरी से )-- 
मोहस मदन गुपाल, राम प्रभु शोक निवारन । 
सोहम परम रूपाल, दीन जन पाप उधारन ॥ 
प्रीतम खुजन द्याल, फेशि बक दानव मारन । 
पूरण करण खुनाम, दीन दुख दारिद टारन ॥ 
बाबा भिस्वारीदासजी ने रोला में २४ मात्राएं मामकर उसकी गति 
धनियमित लिखी है परन्तु उनकी पद योजना देखकर यह पाया जासा है कि 


प्रत्येक पद में उन्होंने छे के खोकल मानकर बारह बारह मात्राध्मों पर विश्राम 
माना है यथा-- 





[ +४ ] कुल प्र धाकर , 

रधि कवि देखत धुष्छू, घुसत जहाँ तहँ बागत । 

फीकलि के। ताही सों, अधिक हियो अनुरागत ॥ 

स्यां कार कान्हेंहि लखि, मन ने तिहारो पागत । 

. हमका ता थाही ते, जगत उसज्यारों लागत ॥ 
..... , सब सम्मत नियम ता वही है जा आदि में ११, १३ के विज्ञाम खहित 
लिखा है । 
दिगपाल (१९ १९) 

सब्रिता बिराज दाई, दिगपाल छन्द सोई। 

सो बुद्धिमेव प्राणी, जो राप शरण होई॥ 

रे मान बात मेरी, मायाहि त्यागि दीजे। 


सष काम हांड़ि मीता, इक राम नाम लीजें ॥ 
सविता-१२। ( श्न्य नाप सद॒गति ) 
यह शब्द्‌ उदू के इस बहर से मिलता हे-म फ़्कल फ़ायलातुन मफ़्ऊल 
फायलातुन, यथा-- 
क्या क्या मंची हैं यारो बरसात की वहारें । 


रूपमाला ( १४-१० अन्त में लह 5। ) 
रत दिसि कल रूपमाला, साजिये साननन्‍्द । 
रामहीं के शरगा में रहि, पाइये आनन्द ॥ 
जातु हो बन वादिह्दी गल, वांधिके बह तंत्र । 
धामहीं किन जपत कामद, राम नाम छुस्ल ॥ 
९ अन्य नाम-मदन ) 
शोभन ( १४-१० अन्त में ज़गण ।5$ ) 


चोबिस कला विद्या दिसा, मेज शोभन साज । 
तारिबे को दुखद भवनिधि, धन्य सन्त समाज | 
तिनसों न कोऊ जगत में, जानिये सुखकन्द । 
हरि भक्ति को उपदेश करि, काटही मर फन्‍्द ॥ 
( अन्य नाम सिहिक्ता ) 
लीला ( ७-७१० अंत मे सगश ! 


मुनि मुनि कला, पुनि दस कला, हरिलीजा सुखदा । 
सुने बिना न, तरत कोऊ, भव वारिधि दुखदा ॥ 
वेदहु जाहि, बखानि थके, नेतिहि नेति भने। 
ऐसे प्रधुहि, बिचारि भजों, जो सब पाप हने।। 


कुल्दःप्रभाकर ! कि | ६५ | 


सुमित्र ( १०, १४ आदि ।5। घोल हर बा 


कला सुदस विद्यां, भूषित जो सोई सुमित्र। 
अनीत महि भांखत, चालहु है जाकी पंबित्र ॥ 
स्वधम ग्त संतत, ध्यावे जो शेकर उदार । 
सुयोग्य वहि जानो, संगति में ताडी बहार ॥ 
( ध्रभ्य नाम-रसातलत ) 
इसी छँद का एक रूप संणवृत्तमे इसे प्रकार हीगा (असतसरत्त ) 
यथां--रसाल यवहि लेखो, जो सत यारी ले निधाह । 
सारख (१२-१२ भादि में $ ) 
भानु कला सशि कला, गादि भला सारस है। 
राम भजत ताप भजत, शांति लह्ष्त मानस है ॥ 
शोक हरण पद्म चरण, होय शरण भक्ति सजा । 
शम भजों राम भजो, राम भजों राम भजो ॥ 
यह छंद उ्दके इस बहर से मिलता दे-मुफ़्तश्मलन मुफ़्तध्यलन 
मुफ़्तश्नलन मुफ़्तश्नलन । दिग्पाल के आदिम समंकल शोर सारसके आदिें 
घिषमकल होता है । अनुप्रास मिले तो भ्रच्छा है न मिले ती हानि नहीं । 


महावतारी (२४ मात्राओंके छनन्‍्द भेद १२१३६३ ) 
गगमांगना ( १६-६ प्रन्‍्तमें रगण ४5 ) 
सोरह नोकल धरि कवि गावत, नव गगनांगना | 
प्रभु प्रसाद व्यापत न जरा तउ, हरि पद रंगना ॥। 
रूप सुभग जउ अथे न कछु है, अनरथ मंदती । 
नाच रंग महेँ रहती निस दिन, मुनि तप खंडती ।। 
इसमें विशेषता यह है कि इसके प्रत्येक पद्म ५ गुरु ओर १५ लघु 


रहते हैं। कहींर इसका नाम गगनानंग लिखा है सो भूल है शुद्ध नाम 
गगनांगना हे । 





मंक्तामणशि ( १३-१२ अस्तमे केशी ६६ ) 


तेरह रबि कल कशे सह, मुक्तामणि रचि लीजे । 
राम नाम भाला सुभग, फेरन में चित्र दीजे॥ 
सत संगति कीजे सदा, पाप एुंज सब जारे। 
हैरि भक्ती है सार जग, ताहि न कब बिसारें | 
अमन पट लि कमर पर लत जल िकी पलक लटक ५ अल 5 नकल लकी 





| है उ ] हुन्द्ःप्रभाकर । 





सुगीतिका ( १४-१०, झादि | झत नंद 5। ) 
सुगतिका तिथि ओ दिशा शुभ, गाइये स्पनंद । 
जपो सदा शुभ नाम पावन, कृष्ण आनेंद कद ॥ 
लहो: पदार्थ सबे जु दुलेभ, गाय नित प्रश्न गीत । 
पदारबिंदहि सेइये मित; तब मिंटे भव भीत ॥ यथा-- 
हजार कोटि ज्ञषु होयें रसना, एक पक सुखञ्र । 
सुखद श्रब्बिन होंय ऐसे, तीघ्र बैन समग्र ॥ 
खरो रहे दिग दास तनु धारि, देव परम पुनीत 4 
कछुक भह्टिराज ब्रज़राज कै, कहि सके यश गीत ॥ के 
सूचमा--उदाहरणामम 'ह? दग्धात्तर है परन्तु यहां देवलुति में अयुक्त किया गया 
है इसलिये हकारका श्थवा लुंदके ध्यदिमे जगणका दोष नहीं ह्दे। 
मदनाग (१७-८० 
कला दस सात प्रसु मदनाग में, प्यारे सजिये। 
सिया बर राम को अति प्रेम सों, नितही भजिये ॥ 
उन्हीं को पावनी लीला सुनो, कलिमल हरणी । 
यही भव सिधु में जानो सदा, जनकी तरणी ॥ 
नाग ( १०-८-७ ध्मम्त 5। ) 
मत्ता दस आठे, स्वर गल ठाठे, नागहि जान। 
इमि गतिन तरंगी, परम उमंगी, जान घुजान ॥ 
दस केठ ब्रिदारी, सुर दुख हारी, भजिये धीर । 
सोई रघुबीरा, करि निज तीसरा, हरि हैं पीर ॥ 
महाभागवत (२६ मात्राओंके छनन्‍्द भेद १६६४१८ ) 
शेकर (१६-१० असल में नंद 5। ) 
सोला दोष कलायति फीजे, शंकरे सानंद | 
'शिव बम्भोला भजत प्रेम सों, लहत अति आनंद ॥ 
शंभूके पदमें नहि दीनो, चित तेरी भूल। 
सुख सम्पति धन देह धामको, देखकर मत भूल ॥ 
विष्णुपद्‌ (१६-१० झन्तमे गुरु ) 
सोरह दस कल अंत गहो भल, सबतें विष्णु पे । 
तिहि समान प्रतिपाल करे को, जनहि सकल सुखदे।॥ 


क्दप्रभाकर । '[ ६७] 


किमि प्रथ्ु कहों संहस मुख सो जस, शेषहु कहिं न सके । 
नेति नेति कहि बेदहु थाके, तब को बरणि सके॥ 
कामरूप (६-७-१० भअन्तमे 5। ) 
निधि घुनिहि दिसि घरि, काम रूपहि, साज गल. युत मित्त | 
बिन हरि भजनके, कोन काजें, अमित हय गय कित्त ॥ 
दस सीस सम बहु, नष्ट मे सब, गये के जे गेह। 
तासों कहों तुहि, मान मेरी, राम सों कर नेह ॥ 
' धन्य नाम-बैताल ) 
भूलना (७७७४ ध्प्तम 5 ) 


मुनि राम गुनि, बान युत गल, भूलन प्रथम, मतिमान | 
हरि राम विश्वु, पावन परम, जन हिय बसत, रति जान ॥ 
यदु बेस प्रशु, तारण तरण, करुणायतन, भगवान । 
जिय जानि यह, पछिताय फिर, क्यों रहत हो, अनजान ॥|. 
मुनिराम5७ मात्रा तीन बार। बान-५ । गल-गुरु लघु,। 


गीतिका (१४-१२ अन्तमें ।5 ) 


रत्न रवि कल धारि के लग, अन्त रचिये गीतिका । 

क्यों बिसारे श्याभ सुन्दर, यह. घरी अनरीति का ॥ 

पायक्े नर जन्म प्यारे, क्रृष्णके गुण गाइये। 

पाद पंकज हीयमें धरि, जन्मको फल पाइये॥ 

इसमे कभी कभी यति १२-१४ में भी झा पढ़ती है यथा -- 
रामही की भक्तिमें, भ्रपनी भलाई जानिये। 


मुख्य नियम तो यह है कि इस छुन्द की ३री,, १०वीं, १७वीं झोर २४वीं 
मात्राएं सदा लघु रहती हैं। श्रन्त में रगण कर्णमघुर होता है। 


गीता + १४-१२ प्रन्तमें 5 ) 
कृष्णारजुन गीता भ्रुवन, रवि सम प्रगट सानंद। 
जाके सुने नर पावहीं, संतत अमित आनंद ॥ 
दुई लोकमें कल्याण कर, यह मेट मवको शूल । 
तातें कहों प्यारे कबों, उपदेश हरि ना भूल ॥ 








[ ६८ ] हुन्दःप्रभाकर । 


नन्ञात्रेक (२७ मात्राओंके छेद भेद ३९१७८११। 
सरसी (१६-११ पअस्समें 5 ) 


सोरह संभ्ु यती गल कीजे, सरसी छन्द सुजान | 
श्री कबीर की वाणी उत्तम, सब जानत पति म न |! 
झूठो है धन धाम बाबरे, अंत न आवत काम ।. 
साचो प्रश्न को नाम बावरे, राभ सिया भजु राम ॥ 
ु यति-बविध्वाम । 
सूथमा- श्रीकबी रज्ञीकी शुद्ध वष्णी के पलरे होलीमे जो कबीर कहे जाते हैं 
वे इसी ढंगके होते हैं। यथा-- 
कोइ नचावे रंडी मुंडी, कथक भांड धन खथोय ! 
झाप नचाइय बिद्या देबी. मुलक मुलक जस होय # 
( भला यह रीसि तुम्हारे कुलकी है ) 
. आपस में ना करें मुकदमा, घूस; हजारों,देय । 
डिगरी पाये खर्चा जोड़ें, लंबी सांखें लेय॑े॥ 
( भत्ता पंचाइत को नहिं मानेगे ) 
यह बेटियां मातु पिला की कही म मानें वात । 
पढ़ गुने बिन यही फर्ज।हत दाऊज़ी अ्कुलात ॥ 
/ भत्ता बिन नारि पाये मत गहियो ) 
€ धन्य नाम कवीर, सुमन्‍्दरु ) 
शुभगीता ५ २४-१२ अम्तमें रगण 55 ४ 


सुधन्य तिथि रकि अजुनहि जब, कृष्ण शुभ गीता कही । 
प्रक्त हो निज प्ममें तब, युद्धमें कीर्ती लही ॥ 
स्वथम में अनुकूल जो रह, तासु शुभ परिणाष है। 
भू जु पद गोविदके नित, सो लहत विश्राम है ॥ 


शुद्धगीता ( १४-१६ अन्तमें 5 ! 
मत्त चोदा ओर तेरा, शुद्ध मीताः ग्बाल घार। 
ध्याय श्री राधारमणगा को, जन्म अपनो ले सुधार ॥ 
पायके नर देह प्यारे, व्यथे मायामें न यूल। 
हो रहो शरशे हरीके, तो मिंट्रे भव जन्म शूल ॥ 
इस छंद की घहर फ़ारसीके इस बहरसे मिलती हे-फ़ायलातुन 


फ़ायलातुन फ़ायलातुन फ़ायलात ।-यथा-- दे 
सूरते गरदद पुजस्मिम सुबह गोयद झाशकार । 











कुम्द:घरभाकर + [ ६६ |] 





सार ( १६-१२ अन्‍्तमें कणों : ) 


सोरह रवि कल अंतें कणो, सार छंद अति नीको। 

चरित कहिय कल्लु बालकृष्ण अरु, सुधघर राधिकाजी को ॥ 

धनि हन्दाबन धनि बंसीबट, धनि सब गोपी ग्वाला। 

धनि जमुुना तट जहां मुदित मन, रास कियो नँदलाला ॥ 
अन्तमे कर्णा 5; कर्णमचुर होते हैं । 


प्रश्ष--यदि श्रंतमें एक गुरु वा दो लघु हुए तो कोन छुंद होगा ? 
उक्तर--ये दोनों रूपान्तर इसी छुदके हैं अंत दो गुरू का नियम तो केयल कर्णा- 


मधुरताके हेतु है, चाहो तो सब गुरुही गुरु रख सकते हो, यथा - 
(१ सादर छुमिये सादर शुनिये मचुर कथा रघुबर की । (5) 
(२) सार यही नर जन्म लहे का हरि पद प्रीति निरन्तर | (॥' 
(३ राधा! राधा राघा राघा राधा राधा राधा ; (सर्वंगुरु 
प्रथम द पदान्‍्तोंमे दो गुरु न रहने से लय॥ कुछ न्यून०ा है पर तोसरे 
पद के पन्तमे दं। गुरुके कारण लय ठं।क है। पदों की रचना इच्छ्छ- 
न॒ुकूल हनेपर भी परस्पर तुकान्त का ध्यान अवश्य रहे । हां, बेलुकी 
कविताका ता ढंगहो निराता है | मराठो भाषाकी साकोभी इसी इंग 
को होती है . यथा-- 

श्री रघुयंशी बह्म प्राथित ल््चर्मपति अवतरला ' 

विश्व सहित ज्याच्या जनकत्वें, कोशस्या धवतरन-ा॥ 

अन्य नाम लालतपद गग दाने 


हरिगीतिका * १६-१२ श्रन्त में | ) 


श्रृंगार भूषण अंत लग जन, गाइये हरि गीतिका | 
हरि शरण प्राशी जे भये कहु, है तिनन्‍्हें भव भीतिका ॥ 
संसार भवनिधि तरण को नहिं, ओर अवसर पाइये । 
शुभ पाय मानुष जन्म दुलेभ, राम सीता गाइये॥ 
शुंगार-१६ भूषण १२ | 
इसका रचनाक्रम यों हें--२, ३, ७, ३, ७, ३, ४, #रर८ । 
जहां२ चोकल हैं उनमें 'जन” जगण ।5' श्रति निषिद्ध है, अन्तमें रगण 


5६5 कर्णमघुर होता है । यथा-- 


ये दारिकां परिचारिका करि, पालियी करुणामयी । 
अपराध कछमियो बोलिपटठये, बहुत हों ढीठी कयी ॥ 
पुनि भालु कुल भूषण सकल सन, मान विधि समधी किये। 
कहि जात नहीं बिनती परस्पर, प्रेम परिपूरण हिये॥ 


[ ७० ] कुन्दःप्रभाकर । 
यह छुन्द फ़ारली के इस बहर' से मिलता है यथा-- 


मुस्तकफ़्मलन मुख्तफ़्श्ललन मुस्तफ़्श्नलन मुस्तफ़्ञलन वा मुतफायत्तुन | 
मुतफ़ायतुन घुतफ़ायद्धन मुतक़ायहुन । 


5 जिस पदके आदिम गुरु हा वहां मुस्तफ़्अलन आग जिस पदके आदिमें 
दू। लघुहों वहां मुतफ़ायलन जानिये यथा-- 


श्रय चहरये ज़ेबाय तो, रश्के बुताने आज़रो ! 

हरचंद वस्फ़त मी कुनम, दर हुस्न ज्ञां ज़ेबातरो ॥ 

मनतू शुदम त्‌ मन शुदी मन तन शुदस तू जांशुदी । 

ताकस न गांयद वाद ज्ञीं, मन दंगरम्‌ तू दीगरो ॥ 

ऐ माह आलम सोज़मन, अज्ञ़मन चिरा 'ज्ञीद३ | 

वे शम्मे शब अफर।ज़मन, अज़मन चिरा रंजोदइ ॥ 
विधाता (१७:७४ | 


लहो विद्या लड्दो रते, लखों रचना विधाताकी । 
सदा सद्धक्तिकों घरे, शरण हो मुक्ति दाताऊ ॥ 
वहीं सिरज वहीं पाज, वही रूहार करता है। 
उततीको तुम भज प्यरे, वही सब दृःख हरता है ॥ 


यह कुल्द उदू के इस बह से मिलता हे-म क्राईखुन मक्ताईलुन मक़्राईतुन मफ़ाईलुन | 
यथा-- 


न छोटा साथ लकुमनने विरादर हा तो पेसा हो। ; 

इसकी पदिज़ों आठवई ओर पन्‍्द्ह 47 मात्र, सदा लघु रहती हैं । इसे | 
शुद्धगा भी कहते हैं । यहा तज्ञ गज़ल को भी हें।तो हे । गज़ल कई प्रकार की 
हाती हैँ उनके लिये देखिये मेरा रक्चित उर्दू ग्रन्थ गुलज्ञारें सखुन ॥ 


विद्या ( १६-१४ आदि । अन्त में ।5 ) 


लही मीत सदा सतसंग, जग विद्या रत्र जु पायो। 
कहो कोन काज नर देह जब राम नाव नहिं गायो ॥ 
करो जन्म सुफल जग माहि, करि दीननको उपकारा । 
भने भानु सदा शुभ छंद, गहि गुरुपद बारहि बारा ॥ 


छहों क्याही है आनन्द, लखि पिंगल ज्ञान प्रचारा॥ 
भर संत सदा नँदनंद, नित राचि राचि भजन अपारा ॥ 
हिये धारि ज्ुगुल पद कंज, भन छुंद अनेक प्रकारा। 
प्रभू गुण. गाय, उतरिय. भवसागर पारा ॥ 
सू० ४३ ।55 रोचक द्वोता है परंतु दो गुरुते अधिक गुरु आनेमें भी हानि 
न॒ 


लहो-शआदिम लघु हो । 


छुन्द:प्रभांकर-। | ७१ 
महायोगिक € २६ मात्राओंके छन्‍्द भेद ८३४०४० ) 
| चुलियाला १३-१६ जुला ।$॥ ) 


तेरह सोरह मत्त धरि, चुलियाला रच छंद जुलानित । 


हरि हरि भजु नित भेम सो, हों मायाके फंद पराजित ॥ 
कोई इसके दो शोर कोई चार पद मानते हैं, जो दो पद मानते हैं वे 
दोहेके अ्रैतमें एक जगण शोर एक लघु रखते हैं |5॥, जो चार पद मानते हैं 
वे अन्तमे एंक यगरध ।५६ रखते हैं। यथा-- 
पहित्का-- मेरी बिनती पातिक्रे, हरि ज॒ देग्नो नेक दस्गकर | 
नाहीं तुम्दरी जात है, दुख हरियेकी टेक सदा कश ॥ 
दूसरा-हरि प्रभु माघव बीरबर, मनमेहन गोपति अविनासी | 
कर मुरलीधर धीर नर, वग्दायक्र काटत भव फॉँसली ॥ 
जन बिपदा हर राम प्रिय, मंन भावन संतन घटवासी। 
अब मस ओर निहारि दुख, दारिद हरि कीजे सुखरासी ॥ 
सू०->किसी२ के मतमें ५ मात्रा सारठाके अन्तने लगानेसे भी यह छंद 
सिद्ध होता है । 


मरहटा ( १०-८-११ अन्त $। ) 
दिसि बसु शिव यति घरि, अन्त खाल करि, रचिय मरहटा छंद । 
भजु मन शिवशंकर, तू निसि बासर, तब लह अति आनन्द ॥ 
निरखत मदनहि जिन, कदन कियो छिन रतिहि दियो बरदान । 
मिलिहे द्वापरमें, शंबर घरमें, प्रदुचन तुब पति आन॥ 
यहिच््नविभाम | 
मरहटा माधवा (११-८- » अन्‍्त ।5) 
शिव बसु दिसि जहेँ कला, लगे अति भला, मरहठा माधवी । 
अति कोमल चित सदा, सकत कामदा, चरित किय मानवी ॥। 
दस अवतारहि धरे, अभय सुर करे, धरम किय थापना। 
अस प्रभ्रवर नित भजो, कुमति सब तजो, रहे जम त्रास ना ॥ 
घारा ( १४+१४ अन्त ५) 
तिथि सानंद श्रुवन गुवन्त, गंगाजीकी शुभ धारा। 
सुमिरणही तें हो आनन्द, मज्जन तें भवनिधि पारा ॥ 
कोटि जन्मके पातक पुंज, होत छनकमें सब भंगा। 
पनसा वाचा अजे जु नित्य, हर गंगा श्री हरगंगा ।। 
इसकी १५४ मात्राओं का भ्रन्‍्त 5 से और १७४ मात्राओंका अन्त 5 से 





हाता है । 








(७२ | ... #न्दग्प्रभाकश। े 
महातेथिक ( ३० मात्राओंके छेद भेद १३४६२६६ ) 
चवपेया ( १०८१२ ध्ष्त ५) 
दिसि बंधु रवि मत्तन, धरि प्रति पदन, सग अंतहि चबपेयों । 
में प्रगढई छुपाला, दीन दयाला, हरित छबि लखि मेया ॥ 
लोचन चझभिरामा, तनु घन श्यामा, निज॑ आयुध भ्ुज चारी । 
भूषण बन माला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी ॥ 
इसके अंत भें एक सगण श्योर एक गुरू अत्यंत करणे मधुर होता हे, 


परन्तु प्रधान निथ्षम तो भ्रस्त गुरुका है, योंतो ६ गुरु तक आ सक्ते हैं धधा-- 
रामा रामा रामा । 


ताटक ( १६-१५ भन्‍्त में मंगरे ६५३ ) 


सारह रन कला प्रतिपादहि, है ताक भो अंते । 
तिह्ि फो होत भलो जग संतत, सेवत हित सों जो संते ॥ 
कृपा फरें ताही पर केशव, दीन दयाला केसारी । 
देहीं परम धाम निज पावन, सकल पाप पुंजे जारी ॥ 


लावनी (ल्लाचणी) इसी के भन्‍्तर्गत है, लाचनीके भ्रन्तमे ग्रुरु लधघुका 
कोई विशेष निय्न महीं है यथा-- 

ब्रज लझमा अखुदा सों कहतीं, अरज्ञ सुनो इक नेंदरानी ! 
लाल तुम्हारे पतरधट रोक, नदीं भरन पावल पानी ॥ 
दान अमोस्या हम स्रों मांगें, करें फन्नीहत मनमानी | 
भयो कठिन प्त्र ब्रज॒ को बसिबो, जतन करो कछु महरानी ॥ १ ॥ 
हेडुलि सीस गिगि उननननन मोरी, तुचक पुखचक क हू ढरकानी । 
चुरिया खतकीं सनननननन मो री, करक करक भुईँ बिसख्वरानी ॥ 
पायजेब बञ्ञ छननमनन मोरी, टूक टूक सब छुदरानों ! 
बिछियां फनके मननननन मोरो, हेरतहू नहि दिखरानो ॥५॥ 
लालन बरजो ना कु तरज्ो, करो कदू ना निगरानों। 
जाय कहेँगी श्रव नेदबबा सो, न्याय कछुक देहें छानो ॥ 
कहि सकुचानो डग ललवानी, जजुरा मनक्की परिचानों ! 
बढ़ी सयानो अवसर जानो, बातो बानों नथसामी॥ ३॥ 
भरमानी घर बर बिसरानो, फिरो भ्ररी क्‍यों इतरानी। 
झंये लाल मेरो बारो भोरो, तुम मदमातो बोरानो ॥ 
दीवानी सम पीछे डोलो, लाज न कछु तुम उर आतनो । 
जाब जाव घर जेठन करे ढिग, उच्चित न अ्रस कहिबो बानी ॥ ४॥ 
उततें आये कुँवर कन्हाई, तखी मातु फह्ु घबरानों! 
कह्यो मातु ये कूटी सब मुदि, पकर लेत बालक जानो ॥. 


0७  हछदप्रभकरा: “|| + [(७छउ३| ] 
माखन मुख बरजोरी मेलत, स्मि कपोलन गहि पाती । 
नाच अनेकन मोहिं नचांवें, रंग तरंगन सरसानी॥ ५ ॥ 
एमेया मुँहिदे दे गुलचा. बड़ी करत री हैरानी। 
फोड़ कहे मोरि गेया दुहि दे, सांक बेर श्रव नियरानी ॥ 
कोड देवन सो बर बर मांगें, बार बार हिय लपटांनी | 
ज॑स तंस कर जी भागन याहू, कूजी श्राय गहत॑ ' पानी ॥ ६ ॥ 
भागत हना पांछो छाष्टि, बढ़ी हटील्ती गुम मानी | 
मुहि पद्दिराबत लहँगा लुगरा, पहिरि च्रीर कोद मरदानी ॥ 
थेरर थेइ थेइ मुहि नाच नचावत, नित्य नेम मन महेँ ठानी । 
मनमाहन की मीठी मीठी, खुनत॑ बाते सब मुसकानी ॥ ७ ॥ 
सुनि खुनि बतियां नेंदलारल की, प्रेम फंद लव उरमानी । 
मन हर लीनों नट नागर प्रभु, भूल उरहनोा पतकुतानी ॥ 
मातु लिया गर लाय लाल को, तपन हिये की सियरानी ! 
भाजु निरखि तथ बालकृष्ण छवि, गीपि गई प्रर हरखानी ॥ ८ ॥ 
इस छन्द में कई गुरु वर्ग हें जहां उन्तकका डच्चार लघुघत हे घहा लघु मारो । 
जिन जिन पदुके पअंतमे दा गुरु हैं उनको कुकूभ छेदके पद जान । 
.. कुकुभ (१६-१४ अन्तमें ५५ ) ह 
सोरह रत्न कला प्रति पादे, कुकुभा अंते दे कर्णा । 
पारवती तप कियो अपारा, खाय॑ खाय घूखे पर्णा ॥ 
मूखेह पर्णा तजि दीने, नाम अपणा तब॑ भार । 


तिनके पद जो सेवत हित सो , उनकी पूजत अभिलारे ॥ 
रुचिश (६७१६ ,अम्तम 5 ) 

मत्त धरे मनु ओर केला, जने गत सुधारि रचो रुचिरा । 

संत करे उपकार स॒दा, जासों सत्कीति रहे सुचिरा || 

या जग में इक सां। यही, नर जम्प्र लिये कर याहि फला | 


राम लला भजु राप जजा, भजु राम जला भजु राम लता ।। 
कला-१ ६ । इसके चोकल्नोंमे जगणका निषेध है । इसका एक रूपान्त॑र 
श्रोर है प्र्थाव्‌ समकलके पीछे समकल था समकले के पीछे दो विषमकल । थथां- 
सीताराम भजो भाई, तेरी बिगड़ी हु बनि जाई। 


शोकहर (८+प८-८-६ पघ्न्तमे 5) 
गुन संजियें, पुनि रस धरिये, अत गुरू पंद, शोकहंरम । 
में बहु दीना, सब गुण हीना, पुनि पुनि बन्दों, तव चरणम्‌॥ 
शोक नसेये, झुहिं अपनेये, अंब न घिनेये, भय हंरणा । 
. नेमामिं शंकर, नमामि शंकर, नवामि शैकर, तव शरणा॥ 


[ ७४ ] हन्दःप्र भाकर । 





खाक“ भोर छठे चोकलमें जगण न पढ़े | (धन्य नाम शुभंगः) 


करो (१३-१७ घ्न्तम 55) 


कल तेरा सत्रा साजि, बखानें कश्‌ सरीखे दानी | 
नित पात सवा मन सोन, द्विमन कहेँ देत महा सुख मानी ।॥ 
जन लेत प्रभात जु नाप, करें उपकार दया उर धारी | 
तिद्दि पुण्यहि के परभाव, जगत में कीति लहें सो भारी ॥| 
इसका नाम कहीं साथ भी पाया जाता है। इसके चोकद्वोंमे जगण ।5। 
का निषेध है। 


अश्वावतारी (३१ मात्राओंके छन्द भेद २१७८३०६) 
लीर (१६-९४ अस्तमें नंद 5।) 
बसु बसु तिथि सानंद सबैया, यारो वीर पँवारों गाव | 
यहे कहावत आह छंद है, सुनते मन मां बाढ़े चाव॥ 
सुमिरि भवानी जगदंबा का, के शारद के चरण मनाय । 


भ्रादि सरस्वती तुपका ध्यावों, माता कैठ विराजो आय ॥ 
इसे मात्रिक सवेया भी कहते हैं । 


लाक्षणिक (३२ मात्राओंके छनन्‍द भेद ३५२४४७८) 
भ्रिभंगी (१०-८-८-६ प्न्तम $) 
दस बसु बसु संगी, जन रस रंगी, छंद त्रिभगी, गँत भलो | 
सब संत सुजाना, जाहि बखाना, सोइ पुराना, पंथ चलो ॥ 
मोहन बनवारी, गिरिवर धारी, कुंजबिहारी, पग परिये। 
सब घट घट बासी, मंगल रासी, रास बिलासी, उर धरिये॥ यथा- 
खुर काज सँवारन, अधम उधारन, 'देत्य बिदारन, टेक धरे। 
प्रगटे गोकुलमें, हरि छिन क़िनमें, नंद हियेमे, भोद भरे ॥ 
थिन ताक घिनाधिन, ताक घिनाधिन, ताक घिनाघिन, ताक घिना | 
नाचत जखुदा को, लखि मन छाको, तजत न तांको, एक छिना ॥ १ ॥ 
परलत पद पावन, शोक नसावन, प्रगट भई तप, पुंज सही | 
देखत रघुमायक, जन खुखदायक, संमुख है कर, जोरि रही ॥ 
घति प्रेम ध्रधीरश, पुलक शरीरा, मुख नहि शरांघे, बचन फही। ! 
शतिशय बड़ भागी, चरणन लागी, ज्ुगल नयन जल; धार बही ॥ २ ॥ 


छुन्द प्रभाकर । [७५ ] 
५. अप यो आन जन जगण ने व | वादाद अप क अस्तन एक. किस्री चोकलम जन' जगण न पढ़े । पादाकुलकके अन्तमे एक 
त्रिभगी छुन्र रखकर कविजनोंने उसका नाम हुल्लास ढुन्द रखा है, यथा-< 
सोरह सोरह कल चरणन के, ऐसे पादाकुलक बरनके । 
आदि सु पादाकुलक बखानो, तापर हन्द त्रिभंगी ठानो ॥ 
ठानो तिरभंगी, छंद सुअगी, है बहु रंगी, मनहि हरे। 
चबस हि कला क रि, सो आगे धरि, बसु चरणन कवि, तासु धरे ॥ 
हुलास सुछन्दा, आनैँद कंदा, जस बर चंदा, रूप रजे | 
यो छन्‍्द बखाने, सब मन माने, जाके बरणत, सुकवि सजे ॥। 
रूचना- कविजन श्रपनी उमंगमे शआ्राकर एक छुन्दके साथ दूसरे छुन्दकी 
भी योजना कर देते हैं। इसमें कोई हानि नहीं, परन्तु ध्यान इस बास 
का रहे कि प्रत्येक छुन्द॒ पिगलके नियमानुसार रहे । 
शुद्धदध्वनि ( १०-८-८-६ श्यल्त 5 ) 
दस आठ सिद्धि रस, शुद्धदृध्वनि जस, समरझ्ठम्मि महँ, खग्ग करे | 
पद सुमिरि कालिका, शत्र घालिका, कटक काटि के, मग्ग भरे ॥ 
कटि परद रुंड' जहेँ, भझ्रंड क्रुंड तहेँ, मुंड मुंड कहेँ, कोन गने । 
अस बीर अश्युपन, क्रुद्धित हैं रन, सिह तुल्य तहँ, शत्रु हने ॥ 
अति बल उदर्ग नूप, साह अग्ग जब, समर मर्ग जलि, खेग्ग करे। 
कह कथि चिताम नि, विकट कटक तहेँ, काटि काटिके धरनि भरे ॥ 
रिपु हनत हत्थि तन, बसत रुधिर जनु मेरु गेरु युत, करनि मरे | 
खसि परत शल हों, अहि डर्द्ड जिमि, खंडित सुन्डा, देड एस ॥ 
आजिसंगीके विपरीत इसके चोकल्तों में जगण का प्रयोग होता है | इस्त्र | 
कदम वीररसका वर्णन उपयुक्त है। यमक तो कर्णामघुर है ही परन्तु उसकी 
विशेष शआावश्यक्ता नहीं | 
पद्मावती ( १०-८-१७ भअन्‍्तर्म ५ ) 
दस बसु मनु मत्तन, धर विरती जन, दे पदमावति इक कर्णा । 
शतुलित छबि भारी, भ्री हरि प्यारी, वेद पुराणनहूं वर्णा ॥ 
है शक्ति अनादी, मुनि सनकादी, महिमा नाहि सकत गाये। 
ताको नित गेये, सहजहि लहिये, चारि पदारथ मन भाये ॥ 
विरती-विध्राम । 
इसके किसी चोकलमें जगणा न पड़े । (अन्य नाम-कमलावती) 
खू०--जहां सब पदोंके अन्तर यगण ।5५ पड़ता जाय वह बाबा रामदासजीके 
मत से लीलावती नामक छुन्द है यथा-- दूसरे पदके अन्समे 'चेद पुराणन हूं 


धर्णा! के बदप्ते घेद पुराणन महेँ वर्णा?। बाबा मिखारीदासजी लीलावतीकह 
लत्तरा यों लिखते हैं-- 


हुन्दःप्रमाकर' [ ७६ ] 


हैं कल दे फिर तीस कल, लीलावती अनेम । 
दुगुन पद्धरिय के किये, जानो बहें सप्रेम |॥ 


एक महाशय १८+१४ झअन्त गुरुकाही मीलावती छुन्द मानते दें | बाबा 
रामदासजीका मत प्रोद प्रतीत हाता 


समान सवेया ( १६-१ ६-अन्तमें भगण 35 ) 


सोरह सोरह मत्त धरो जू, छंद समान संवैया सोभत | 
श्रीरघुनाथ चरण नहि सेबत, फिरत कहा तू इत उत जोहत ॥। 
जब लगि शरणागत ना पथ्चु की, तब लगि भब बाघा तुहि बाघत्‌ । 


पाप पुंज हों छार छनकमें, शुभ श्री राम नाम आशाधत । 
( धन्य नाम- सचाई ) 
इसके पहिले एक दोहा सिहावलोकित रोतिसे रखकर कवियोंने घिसल- 
स्वमि नामक हुत्द माना है । यथा -- 
थर थर थहरत सकल ब्रज, कोप्या इन्द्र प्रसंड। 
धभ्घस्घग्घहराय घन, रहे गगन बिच मेड ॥ 
मंडज्जदि रण घोरग्घन गण, भव्मष्भरि रि्सि तक्तत्तड़कत्त । 
सस्सस्सुन घुनि जज्जज्जकि जन, डडडडुरि हिय घद्घदूध ३ कत ॥ 
ददृद्मिनि चच्चच्चमकत, वब्यवब्यारिद वर्षज्मग्कर । 
धत्थशत्थलचर खज्जयज्जलच्र चतश्चय हिचनहि कम्पत थरथर ! 
सू०-- हसी छुन्द्रा तगंत छदपादाकुलकके दा चरणों का एक चरगा मानकर 
एक उपभेद मत्तसवैया नमक और है यथा-- 
कर भुचन कला कर शुवन कला, सज़ मत्त सवया अलबेत्वा, ४ 
सत्संगति करले साधुनकी, ज़ग चार दिनों का हे मेला ॥ 
यह मए्नुप देही दुर्लभ है, क्‍यों भूलि परा हे संखसारा। 
सथ टठाद पड़ा रह ज्ञावंगा, जब लाद चलेगा बंजारा॥ 





| 


दंडकला (५ १०-८-१४ पझन्तमें सगण ॥5. ) 


दस बसु विद्या पे, बिरती थापे, अन्त सगण जम दंड कला । 

रघुसन्दन ध्यावे, चित्त लगाने, एक पला नहि आय पला ।॥ 

भावहि के भूखे,; विषयनि रुखे, भक्तहि तारत शीघ्र हरी । 

शवरीके जूठे, बेर अनूठे, खात प्रशंसा बहुत करी ॥ 
इसके किसी चोकलभ जगण न हो । यथा-- 


फल फूलनि ल्‍्याये, हरिद्ि सुनांवे, है या लायक भोगनिकी । 
शअरु सब ग़ुश पूरी, स्थादनि रूरी, हरानि झनेकव रोराति की ॥ 
हँसि लेहि कृपानिधि, लखियोगी विधि, निदृहि अपने योगनकी- | 


' नभ तें सुर चाहें, भागसराहें, वाश्न दंडक लोराम की#- - - 





अन्दःप्रभाकर । [ ७७ ] 
दुमिल ( १०-८-१४ स्तरों शुरू & ॥५९५ ) 
दस वसु मनु कले सों, गुरु है पद सों, जन दुर्मिल सबहीं भागों । 
जय जय रघुनन्द न, अगर नि+दन, को नहें नस तुम्हरो गायो ।| 
शरणागत शायो, ताहि बचायो, राज बिभीषा को दीनों। 


दशर्कंठ घिदारों, धर्म सधारों, काज सरन जन को कीनो ॥ 
--इहलके किसी योकलमम जगण त पड़े । 


कमंद ( (५-१७ श्रन्तमें ५५ ) 


मत्ता पंत सत्रा साजि, कर्मदा छन्‍द्र सकरणां कीजे। 
रघूवर दशरथर्जीके लाल, चरशणमें मित्र सदा चित दीजे ॥ 
संतत ध्यावह दीनदयाल, जनोंके जा नित मंगलकारी । 
कोर्ट नाहीं तिनके तुल्य, जगतमें भक्तनके हितकारी ॥॥ 


खरारी ( 5-६-८-१० ) 
॥ चारहि छे, आठ दसे, मत्त सजात्रों, ले साम खरारी । 
नर जन्म लह, वाही सो, प्रोति लगाता, जप ज्ञाह पुरारी ॥ 
सब पापन का, जारो भव सिंवु तगेरे, सिख मोरि गहोरे। 
क्षी राम भजो, राग्र भजो, राप्र भजोरे, श्री राम भजोरे । 
ह सागहि-दायार ४८०प८ । 


यह ऋुन्द फ़ारसीके इस वह रसे मिलना है-मफ़्झल मफ़ाइत्ुन मफ़ऊत्न 
फ़्ऊल्ुन मफ़्कल फ़ऊलुन यथा-- 


शाहां य अजब गर बनवाज़ंद गदारा गाहे वनिगाहे । 


इति श्रीलुन्द:प्रभाकरे भानु-कवि कृते मान्रिक समछन्द वर्युन॑नाम 
तृतीयों मयूख। ॥३१॥ 


पु कक लक. न्‍ड न 
अपन कनाननक-बनननकाफनाला पाए: 7 ॥जण जिओ फणिणिकंओऊइनगणनणि? तन ननान हमया पद च । 





[ ७८ |] छन्दःप्रभाकर 
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अथ मस्ातन्रक समान्तगत दडक 
प्रकरणम्‌ । 


बततिस कल तें अधिक पद, मत्ता दंढक जान । 
विदित हा कि ३२ मात्राओंसे ध्यधिक मात्रा घाले छंद साजिकद्राडक 
कहाते हैं। इनकी दण्डक-ध्र्थात दरडकर्ता कहने का प्रयाजन यह है कि इनके 
कहने में मनुप्य को अधिक काल तक श्वास सँभालना पड़ता है । 


७७ 2५ हि 
३७ मात्राओंके छन्द । 
करखा । 
कल संतीसे, दससु भानु वस अंक य।त 
या रचह छेद, करसा सुधाभे। 
०-८ १०, ८ शोर ६के विश्रामसे इसमें २७ माज्राएं होती हैं | यों! | 
धन्तमें थगण होता है 
उ०-नमों नरसिह, बलवन्त नरसिह प्रभ, सन्‍त हितकाज, एबतार बारों। 
ख्भते निकसि, भू हिर एकश्यप पटक, कट क दे नखन, झट उर किदारो॥ | 
ब्रह्ममद्रा दि, सिर नाय जय जय कहत, भक्त प्रहलाद, निञ्ञ गोद लीनों। 
प्रीति सों या.2, दे राज खुस्व साज़ सब, नरधयनदास, वर अभय दीनो ॥ 
हलाल । 
बीस सत्रह यति परि निःसंक रचो 
सबे यह छेद हंसान भाया । 
औ०*२० और १७ मात्राध्मोंक विश्रामसे ३७ मात्राएं होती हैं | ध्मम्तमे 
'थों! यगणा होता है। । 
उ०-तास ही चतुर खुजान परवीन श्रति, परे जिम पींजरे मोह कृत 
पाय उत्तम जनम लायके चपल मन, गाय गोविंद गुन जीत जूआ ॥ 


झापही झाप अशान नलिनी बचो, बिना प्रभु भजे कइ बार मुश्या । 
दास सुन्द्र कहे परम पद ते लहे, राम हरि राम हरि बोल सूआझा ॥ 


द्वितीय भूलना । 
सैंतिस यगेत यति, दोष दस दोष प्रुनि 
जानि रचिये द्वितिय भूलना को। ॥ 
०-१०, १०, १० झोर ७ के विधामसे ३२७ माज्ञाएं होती हैं। अस्तमें | 
यगण होता है 





छुल्द।प्रभाकर । [ ७६ ] 


४०-जैति हिम बालिका, अखुरकुल घालिका, कालिका सालिका, सुरन हेतू । 
क्मुख हेरम्बकी, श्रम्ब जगदम्बिके, प्राण प्रिय वल्लभ।, वुषभ केतू। 
सिद्धि ओ अद्धि सुख, खान घन धान्य की, दानि शुभगांगना, खुत निकेत्‌ 
भक्ति मुक्ति प्रदे, वाणि महारानो, प्रणशत ईःवरी कहाँ, शरणदे तू॥ 
लू०- मुक्तिप्रंदे, को यों पढ़ो “मुक्तिप्प्रदे”! । किसी किसी कवि ने इसके वदोही पद 
मानकर तीसरा भेद मान लिया है। यथा-- 
तीन दस मूज़ना अन्त भुनि भूल ना दोय पद तीसरो भेद भाश। । 
राम भज्ञु बावरे राम भज्ञु बावरे रामके नामको बेद गाग्रो ॥ 


बे ही किलर, ५ 
७० मात्राआक छन्द । 
मदनहर । 
दस बसु मनु यामा, गंत ललामा, आदि लला दे, 

मेजु गहो, पद मदन ह९ । 

टी०-१०, ८, १७४, ८५ के विश्राभसे ३० मात्रा: होती हैं । 'झादि लता! 
थ्रादिमें दो लघु होते हैं । 'गतत! अन्तर्मं १ शुरू होता है । 
उ०- सालि लखि यदुराई, छबि श्रधिकाई, भाग मलाई ज्ञान परे, फल खुकति करे । 
भाति कांति सदन मुख, हं।तहि सन्मुल, दासहिये सुख भूरि भरे, दुख दूरि कर॥ 
कबि मोर पखन की, पीत बसनकी, चारु-ध्ुजनकी चित्त अरे, खुधि बुधि बिसरे। 
नवनील कलेचर, सजल भुवनधर, वर इन्दीबर क़बि निदरे, मद मदन हरे ॥ 
खसू०- कहीं< इस छुन्द मे ३२ ओर ८ परभी यति कही गई दे परन्तु वद अशुदध 
है। इसका नाम मदनगृह भी है | 


उद्धत । 
दस दस दस दस कल, पुनिश्नत घरो गल, 
पंन राखि अचंचल, सांज उहूए छंद, 
टीं:-१०, १०, १० ओर १० के विश्राम से ७० मात्राप होती हैं। 
'गल!' प्रन्त में गुरु लघु होते हैं । 
ड०- प्रभु पूरन रघुबर, सुन्दर हरि नरवर, विभु परम धुरंधर, रामजू' सुखसार। 
मम शआाशय पूरन, बहुदानव मारन, दीनन जन तारन, हृष्णाजू हर भार ॥ 


बहु देत्य निकंदन, जन मन सख पअंजन कज्निमल सब गंजन, संत मन ग्राधार | 
रजि बेसदि मंडन, दुख दारुन लेडन, झग जग नित बंदन, वेगि दीजिय तार ॥ 


शुभग | 
हुई नख धरहु मत्त, कह पिगल जु सत्त, 
यति दोष गुनि तत्त, शुभगे रचो मित्त । 


कक --.> ५-++मह पान +रकाश मानक पा? "पान + पनााकाानााा९धााकस्‍का ७७०५० क दम दरार "सकल पहन तर" का पार पामाकला 

/९०- दुश्नख (२०) श्रथांत्‌ ४० मात्रा दस दुसके विश्राप्र से होती हैं । 

मित्तका 'त' साथक हे | झंन्‍्त में तगणा होवा हैं । 

उ०-जब थलत दशरत्य, सुत राम समरत्य, बलजुत्य सिलहं॑त्यं, मंदमर्स गजेन्त । 
बरखुंंड फुकार, धोंसाहि घुंकार, खुनि धनुष टंकार, हुंकार सामन्‍्त ॥ 
रथ सक्र धघहरानि, धराधर हहरानि, घर वाजि पदरेशणा, डठि खूर ढापंस्त 
सठपटन लंकेश, ध्यटपटत दिग्गजरू, घटपटल चपि शेष, फणिकमसठ कापस्स ॥| 


[४७ | 'छुनंद:प्रभाकर | 


विजया । 
दिसन चहु छा रहा, फिरति विजया मही, 
देनुज कुल घालही, जननकृल पाली | 
औ८-दस दस मांत्राओं के चार संसृह का विजया छुन्द होता है. 
अन्त रगण रखने से कशोमचुर होता है । यथा छुन्दी 5र्णये -- 
उ०-सित कमल बंशसी, शीसकशर झअंशसी, विमल विधि हेससी, दी२बंर हारसी । 
सत्य गुण सत्वसी, सांतरस तन्वर्सी ज्ञान गोरत्वसी, सिद्धि विस्तारसी ॥ 
कुन्दसी काससी, भारतीबाससी, खुरतमरनिदारसी, सुधारस खारखी | 
गंगजल धारसी, रजतके तारसी, कीति तव विजय की, शंभु झवारसी ॥ 
सू०-ध्यान रहे कि इसके चारों पदमे वर्ण संज्या सशान न रहे । यदि 
समान हो तो यह वर दंडकों के भेदों मं से पक भेद हें। जायगा । 


७६ मात्राओंके छन्द । 
हरिश्रिया । 


सरज यू न दिसि सजाय, अन्‍्ते गुरु चरण ध्याय, 
चित दे हरि प्रियाहि, कृष्ण कृष्ण गात्रो | 
टी०-सूरज १२ गुण तीन बार अर्थात्‌ १९, १२, १९ और दिखसि १९७ 
मात्राओं के विश्राम से ४६ म्गत्नाओंका हरित्रिया छुन्द होता हे। इसके पदान्तमे 
गुरू होता है। हरिप्रियाक्री 'रि! को शुरुवत्‌ पट़ो-यथा- हरिप्थिया-- 
उ०- सोहने कृपानिधान, देव देव राम चन्द्र, भूमि पुत्रिका समेत, देव चित्त मोहें ! 
मानो सुरतरु समेत, कल्पवेलि छविनिकेत, शाभा श्टंगार किथों, रूप धरे सो ॥ 
नक्षमीपति लकछुमीयुत, दघी युत ईश किचो, छायायुत परेमईश, चारु-वेश राखें । 
बन्दों जगमात तात चरणयुगलनीरजात, जाकासुर सिद्ध विद्य, मुनिजनश्मभिलाखें | 
सू०--भिखारीदासजीने इसका नाम चंचरी लिखा है। 


इति श्रीछन्द:प्रभ करे भानु-कविक्ते मात्रिक समांतर्गत दंडक वर्गाननाम 
चतुर्थो मयूस: ॥ 8 ॥ | । 





कुन्दःप्रभाकर । [८१ | 





अथ म॒त्रिकाद्धंसम प्रकरणम्‌ । 


विषम विषम सम सम चरणा, तुस्य अद्धेसम छन्‍्द । 


जिस मात्रिक छन्दके पहिले ओर तीसरे शअर्थात्‌ विषम चरणोंके ओर 
दूसरे ओर चोथे श्रथोत्‌ सम चरणोंके लत्तण मिलते हों डसे मात्रिक भर 
सम कहते हैं । 
मात्रिक अद्धेंसम छुन्दोंकी संख्या जानने की यह रीति है कि विपम 
अर्थात्‌ प्रथम चरणके मात्राओंकी छुल्द संख्याको द्वितीय झर्थात्‌ सम चरणा के 
मात्राओंकी छुन्द संख्यासे गुणा करे, जो ग्रुगनफल आवे उसीको उत्तर 











जानो | यथा -- 
शः ह 
मात्रिक-अद्धसम छुन्द प्रस्तार संख्या । 
“आआ3 चआ ४0% 3४७७७ 
हम 
ि हि, छे !। ष रीदि ओर भेद व्याख्या 
७ [हिं | हि 
के कि 
मात्रा ४ । ४ ४ | ४ इन ४० भेदोंमे से 
४ जिस किसी भेद से कद 
छेद संख्या | ४ | ८ ४ | 7 | /”5८४० । का प्रारम्भ हों सो मुख्य 
रूपां तर भेद है शेष उप्रभेद हैं 
ह अर्थात्‌ प्रत्येक|मुख्य भेद्‌ 
मात्रा ४५ | ४ | ५ | ४ ु के लिये ३६ उपभेद 
ु | विद्यमान हैं । 
छुदू सख्या | ८ 4 ध्य 4 ८६ं्<४--७० 
बट 
| । 
मात्रा ६ | ७ है| ७ | दे इन २७४ भेदोंमे से 
४ जा दि अर स किसी भदसे छेद 
कद संख्या ९३ | २१ ९३ | २२९ १३०२०१०२७३ का प्रारम्भ हो सो मुख्य 
रूपां तर भेद है शेष उपभेद हैं । 
भ्रथोत प्रत्येक मुख्य भेद 
# हे 5 
मात्रा ७ | ६|,०।| ६ रब लिये हर २ उपभेद 
। दथमान हैं ऐसे 
छंद संख्या | २१ | १३ | २१ | १३ (२१५४१३-२७३। भी जानो | पसेही और 


*2४७७१७७७७७७ए्ऋ#छ७४#७--७७छए्रा्ऋ््ऋ्ााा८ ऋण ८ आआ राय... दल मनन शक 
५ 











थ 


[ ८२ ] ह छब्द:प्रभाकर । 
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अं च थे प्रस्वर संख्या केवल को तु करुप दें इससे विशेष लाभ नहीं | विद्या्थियों 
को केचल सिद्धांत जानना ही बस है। 


प्रक्ष--बताओ जिस मात्रिकार्स्सम छुंदके विषम चरणोंम ३ मात्राएं ओर 
सम पा ४ मात्रापं हों उसके कितने भेद होंगे ? क्रिया सहित सब 
रूप लिखों । 


उच्तर--ह मात्राओंके ३ भेद श्लोर ४ मात्राओके ५ भेद होते हैं इसलिये ३८५८९ ४ 
भेद हुए जिनके रूप प्रस्तार क्रमाछुसार नीचे लिखे हँ-- 


फ्हिला चरण. दूसरा चरण तीसरा चरण. चोथा चरण 





(बिषम) (सम) (विषम) (सम) 
१ ॥)॥5 55 ।5 55 
शे ॥$ ॥५ ३ ॥९ 
१ 5 .५। ९ )5। 
७. 5 5॥ 45 ९॥ 
४५. <5 । )5 ॥॥ 
है ५5॥ ९९ 5। 5<5 
७ ३$5| ॥$ 5। ॥६ 
प्प था 5॥ 5। ९। 
६ ५ 5 5। 5॥ 
१० <&5। ॥॥। 5। ॥॥ 
१२१ ॥॥ दुदु ॥। 55 
१५ ॥ ॥5$ की. . || 
१३ ॥ ।$। ॥ )5] 
१७ ॥॥ 5 ॥॥ ह)| 
१४ ॥॥ ॥॥ ॥॥ 


प्रन्‍--बताओ जिस मात्रिकार्दसम छुल्दके विषम चरणोंम तीन मात्राएं ओर 
सम चरणोंमें भी २ माजाएं हों उसके कितने भेद होंगे । 


उत्तर--ऐसा छुन्द मात्रिकार्ट्सम छुन्द होही नहीं सक्ता घह तो मात्रिक सम छुन्द 
होगा जिसके केयल ३४ भेद हो सक्ते हैं । 


प्रक्ष-- ५॥ । ।5$ ६४। ै8॥45६ 
राम भजिये काम तजिये। 
यह छुल्द मात्रिकारंसम छूुन्द हुआ या नहीं ? 


उक्तर--नहीं, क्योंकि इसमें विषम ओर सम चरणोंका बर्णक्रम एकसा है 

यह ता वणिकार्द्सम वृत्त हुआ | मात्रिकार्दडसम छुन्दके विषम या 
सम चरणों में वर्शक्म एकसा नहीं रहता इसीलिये तो एक भेद के 
॥ 





_कुष्दप्भाकर ( परे ] 


साथ दूसरे भेद की श्रायश्यकता रदती है। यही छन्यू इस प्रकार 
लिखा जाय तो मात्रिकारुंसम छुल्द होगा-- 

॥।) ।।६5 ६5। ॥8॥।$ 

प्रभुद्ठ.. भमजिये. काम तजिये 


झाद इसके प्मागे छन्‍्दों का घर्णन किया जाता है-- 


चारों पद्‌ मिलकर ३८ मात्राओंके छंद । 
बरवे । 


ल०-विषमनि रॉवकल बरजे, सम घुनि साज | 

टी० विषम श्र्थात्‌ पहिले ओर तीसरे पदों में (रवि) १२ मात्राएं होती हैं । 
ओर सम पश्र्थात्‌ करे ओर चोथे पदों में (मुनि/ ७ मात्राएं होती हैं। अन्त में । 

जगण रोचक होता है परन्तु तगणका प्रयोग भी देखा जाता है। यध बरवे छंद हे । 
उ०-वाम अंग शिव शोभित, शिवा उदार । 
सरद्‌ सुवारिद में ज़नु, तड़ित बिहार ॥ 

ध्रथवा 
कथि समाज को बिरवा, चले लगाइ | 
सींचन की सुधि लीजो, पुराफ्िि न जाय । 
सू० - इसे छव ओर कुरंग भी कहते हैं । 


मोहनी । 
ल०-सुकल मोहनी वारा, सम मुनि लसे | । 
हर टी ० -मोहनी छुल्द्‌ के विषम पद में १२ श्रोर सम पद में ७ मात्माएं होती 
हैं | भन्‍त में सगण होता है। 


ड०-शंभु भक्तजन त्ञाता, भव दुख हर । 
मन वांछित फलदाता, मुनि हिय घरें । 


चारों पद मिलकर ४२ मात्राओं के छंद । 
अतिवरवे । 


ल०-विषमनि रवि अति बरवे, सप कलनिधि साज | 
टी०- इस हुन्द के विषम पद में १२ और सम पद में ६ मात्राएं होती हें । | 


उ०- कंचवि समाज को बिरवा, भल चल्ले लगाय ।' 
सींचन की सुधि लीजो, कद्दू मुरमि न जाय ॥ 


है [४] --.... हन्द्ःप्रभाकर) 
चारों पद मिलकर ४८ मात्राओं के छन्द्‌ 
दोहा । 


ल०-जान विषम तेरा कला, सम शिव दोहा मूल | 
टी०- विषम चरणों मे १३ ओर सम चरणों में (शिव) ११ माज्रापं हाती , 
हैं। ' जान विषम ? पहिले भर तीसरे श्र्थात्‌ विषम चरणों के भादि में जगण 
नहीं हीना चाहिये | भ्रन्‍्त में लघु होता है । 
| उ०८-श्रीरघुबर राजिव नयन, रमारमण भगवान । 
धनुष बाण धारण किये, बसहु सु मम उर आन ॥ 
सू०--जो छुन्द दो पेक्तियों में लिखे जाते हैं जेसे-दोहा, सोरठा इृत्यादि 
उनकी प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं | दोहे की रचना के लिये इस | 
दोहे को- याद रखना चाहिये--- 
जान विषम राखे 'सरन', अन्त सु सम है 'जात'। 
संकट तेरो शिव हरें, सुनि दोहा अबदात।। 


टी०-जो महादेव ऐसे दयालु हेँ कि हम सेसारी जीवबोंको अव्पश्ष 
ग्रत्पसामशथ्य अव्पमति जानकर अपनी शरणमें रख लेते हैं ओर शरगमे 
ग्ख लेनेका यह प्रभाव है कि विषम दशा नष्ट होकर समता अर्थात्‌ खुगति 
प्राप्त होती है, ऐसे महादेव इस सुन्दर दंहेकी श्रवणकर तेरे सब्बे 
संकट हरण कर ले । पिगलार्थ--विषम चरण के आदि में जगण न होकर 
१६ मात्रा रहें ओर अन्त में 'सरन” सगण (॥5) वा रगण (55) अथवा समण | 
(॥) हा आर सम चरणा में ११ मात्रा इस प्रकार हों कि उनके श्मन्त में ' ज्ञात * 
जगण (।5।) अथवा तगण (5५) हो परन्तु दोनों (विषम ओर सम चरणों) में | 
विषम और सम मात्राओ्ोंके प्रयोगका ध्यान रक्खो जो नीचे लिखा जाता हे। 


दहेके त्रयोदशकलात्मक विषम चरणोंकी बनावट दो प्रकार की होती | 
श्‌ यथा --- 


(१) जिस दोहेके आदिम (!४) वा (5)) अथवा (॥) हों डसे विषम- |. 
कलात्मक दोहा जानो। इसकी बनावट ऐसी ३+३+२+३+२ द्वोती हे अर्थात्‌ | 
जिकल के पश्चात्‌ त्रिकत्त फिर द्विकल फिर तजिकल, ओर फिर दविकल होता 
है चोथा समूह जो त्रिकल का है उसमें (।४) रूप नहीं पड़ना चाहिये, यथा 
“राम राम गाव भाई” किन्तु 'राम राम गावहु सदा!” वा 'राम राम गावो सदा, 
ऐसा चाहिये । 

(२) जिस दोहेके आदिम (॥५) वा (५५) अथवा (॥॥) दवों तो डसे सम- 
कलात्मक दोहा जानो । इसकी बनावट ४+४+३+२ होती है अर्थात्‌ चौकलके 
पीछे चोकल, फिर जिकल श्रोर द्विकल हों परन्तु तिकल इस (॥$) रूपसे न आवे 
जैसे (सीता सीता पतीको” किन्तु ऐेसा चाहिये 'लीता सीता नाथ को?। 








ह्श्प्रमाकर । [८४ | , 


दोहेके एकादशंकलात्मक सम चरणोंकी बनावटभी दो ही प्रकार की 
होती हेः--(१) ४+४+३ यथा-'राखों मेरी लाज! | श्रन्तका त्रिकल इस रूपसे 
(5॥) आवबे। (२! ३+३+२+३ यथा -'वेद न पावद्दि पार! अन्तका त्रिकल इस रूप | 
से (5)) थ्रावे । कभी कभी भगणके पीछे जगण श्माता है ऐसी शअवस्थामे गुरु | 
लघु आदिम रहने परभी वह दोहा समकलात्मक माना जाता है। यथा 'सोचिय 
यती प्रपचरत” । 


(३) इन नियमोंसे यह प्रतिपादित हुआ कि दोहेके शआादिमे समके 
पीछे सम ओर विषमके पीछे विषम कलका प्रयोग होता है इसका नाम इसी 
कारण दोहा है कि यह दुहरा दुहरा चलता है श्मोर इसमें दोही दल होते हैं । 
विषम चरणोंके झअन्तमें सगण, रगण अथवा नगगण पड़े श्लोर सम चरणोंके | 
अन्तमे ज़गण अथवा तगण पड़े अर्थात्‌ गुरु लघु अवश्य हों (5) 


(४) विषम चरणके आदिमें जगण न हो। यदि देव काव्य है, अथवा 
देव वा मंगलवाची शब्द है तो दोष नहीं | दोष केवल नर काब्यमे माना जाता 
है देवकाव्यके विषयमे कहा भी है यहां प्रयोजन गण शअगण आर टिगणको 
काहि । एके गुण रघुबीर गुण त्रिगुण जपत हैं जञाहि! । 

(५) भूषण चन्द्रिकामं देहिकी चालके सम्बन बमें यह दोहा लिखा है-- 

पट कल द्वकल द्विकल पुनि, इक लघु ट्रकल जोय | 
सम पद पट कल द्विकल गुरु, इक लघु दोहा होय ॥। 

यदि यह ठीक माना जाय ता “सीतापती न भूलिये” में यह लक्षण 
घटित नहीं होता, अतएव यह नियम अपूर्ण है। इसकी अपूर्णता देखकर दूसरे 
कवि ने यों लिखा है-- 

आठ तीन द्वे प्रथम पद, दूजे पद बसु ताल | 
बसु में त्रय पर दो न गुरु, यह दोहा की चाल ।। 


यदि यही ठीक माना जाय तो “ुरारि मुरारि गावहीं”'अथवा “गोबिद 
नाम जाहिमें? इन पदोंभे भी तो ८द+३+२ का क्रम मिलता है फिर लय क्‍यों 
बिगड़ी है? अ्तएव यह नियमभी पूर्ण नहीं है । 


इन्हीं कठिनाइ्योंको पहिलेसे ही विचारकर पूव्ये आचायने रचना 
प्रणात्ती (घट कल व श्ाठ तीन द्वे इत्यादि) को मुख्य न समझ केवल लय को 
ही प्रधानता दी है । मुख्य विचार तो ज़गण, सम वा विषमकल का है, जो 
ऊपर लिख आये हैं। नीचे दो पद्‌ विचारणीय हैं:-- 
55। 5। ६5।६ 5६। ।5 5। 
अरोचक-- गोविद्‌ नाम जाहिमे संगीत भत्तो ज्ञान | ८+३+२+८+हओे 
5६।5॥। 5।६5 ६5 ६5॥।5६ 5। 
रोचक--सीतापती न भूक्षिये, जोलों घटमे प्रान ॥ ८+ई+२+८+दे 


6 कूरु भर 


[८६ ] कुन्द;प्रमाकर ! 
उक्त उभय पदोंमें गुरु, लघुका ऋम एकसा दोने परभी प्रथम क्यों 
ध्रोचक है ओर दूसरा क्‍यों रोचक है ? कारण उसका यह है कि पहिलेमें 
पद योजना ठीक नहीं है । आदिते 'गोविद”ः शब्द विषम ओर पंचकलात्मक 
है । इसके आगे एक लघु विभक्तिकी अपेत्ता है। 'संगीत” शब्दभी बेसाही है । 
यवि येही पद ऐसे होते तो रोचक हो जातेः-- 


गोविद्हिको नाम जहें सोइ भलो संगीत । 
इन सब दोषोंका परिहार सम्यकू पद योजनासे हो जाता है। विद्त 
हो हर विभक्ति सहित शब्द को पद कहते हैं जै ले 'राम” यह केवल शब्द है ओर 
'रामहि! यह पद है | दोहेकी लय इतनी सरल है कि रामायणादि सद्ग्रेथोंके 
पठन पाठनसे सहजही लिद्ध होकर ये कठिनाइयां आपही भाप दूर हो जाती 
हैं। झागेके दोदेमे जगणके निषेधका वन है-- 


दोहा (चेडालिनी) 


ल०-जहां विषम चरणनि परे, कहूं जगन# जो आन। 

बखान ना चयढालिनी, दोहा दुख की खान।॥ 
टी०--गणागणका विचार प्रधानत: कुन्दके आदिमें ही देखा जाता है 
अतपव दोहेके पहले ओर तीसर चरणके आदिम कोई ऐसे शब्दका;प्रयाग न 
करे कि जिसके तीनों वर्ण मिलकर जगगाका रूप (।५) सिद्ध हो ज्ञाय | याद 
ऐसा हं। तो पेसे दोहेका चन्‍्डालिनी कहते हैं। यह दूषित है अ्रतप त्याज्य 
है । जगणसे अभिप्राय यह है कि प्रथम तोन वर्णामें (लघु गुरु लखु) मिलकर 
पक शब्द पूर्ण हो (श्र्थात्‌ जगण पूरित शब्द जेसे तीसर चरणमें 'बखान! 
लिखा है | यदि प्रथमके तीन वर्ण मिलकर जगण तो सिद्ध होता हो परन्तु 
शब्द प्रथम झोर दूसरे अथवा दूसरे ओर तीसरे कण के मिलनेसे ही पूर्ण होता 
हो तो पेसा शब्द दूषित नहीं है। जैसे प्रथम चरणमें 'जहां वि! इन तीन चरण के 
मेल से ज़गण तो सिद्ध होता है पर शब्द दो वर्णा में ही पूर्ण होगया । यथा-- 
'जहां! तो यह धअदूषित है। परन्तु जहांवक हो सके वहां तक पऐसे प्रयोगोंका 
भी बचाब अत्युत्तम है । जगण पूरित शब्दके प्रयोगसे दोहेकी साहजिक लय 
में न्‍्यूनता थ्रा जाती है अ्तएव दोष माना जाता हे। परन्तु देव अथवा 
मेगलवायी शब्दोंमे इसका दाष नहीं हे। आदिम दो जगणका प्रयोग अत्यन्त 
दूषित हे । नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं-- 


कक. आओ चेक जे 3 
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“भाषा में बहुधा शशि? के स्थान | ना का भी प्रयोग देखा जाता है । 
जसे--'जगन जो भ्मानाँ इसके अन्तके चार वर्ण 'न जो आन! सार्थक हैं। 
“न जो! झर्थात्‌ नगण जगण 'झाना हर्थात्‌ अन्य (£5०००४००) अर्थात्‌ 
नगण के पीछे यदि जगणपूरित शब्द ञअ, वे तो दोष नहों परन्तु जगणके पीछे 
एक लघु अवश्य हो जैसे-“भजत गुपालहि प्रेम सो? | 
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(१) 'महान महान पापतें! दों ज़गण महादूषित दें क्‍योंकि प्रथम जो 
नियम दोहेके लिख आये हें उनके अनुसार इसन पत्रिकलंके पश्चात्‌ त्रिकल 
नहीं थआाये । 

(२) 'खुधारि भारत की दशा” 'खुधारि! शब्द ज़गशपूरित है अ्रतएव 
लय में कुछ न्यूनता शा गई है । दे 

(३) 'भल्ले भलाई पे लहहि! झादिमें जगण है परन्तु शब्द प्रथम ओर 
दूसरे घर्णके मेलसे ही पूर्ण हो गया, अ्रतः दोष नहीं है । । 

विषम चरणंभ जगण अन्यत्र आने से भी दोष होता है जैसे 'मांगत 
इनाम दोन छे' 'शनाम' जगणपूरित शब्द है अतः लय विगड़ीसी ज्ञान पढ़तो 
है। इसी प्रकार झोर भी जानो । 

सू०-- दोहेंके अनेक भेद होते हैं पर यहां उनमेंसे मुख्य ज्ञो २३ हैं वेही दिये 
ज्ञाने हैं:--- 


(हप्पय) 


प्रमर १ सुश्रामर २ शरभ ३ श्येन ४ मंहक ५ बरलानहु । 
मकैट ६ करभ ७ सु ओर नरहि ८ हँसहि ६ परिप्रानहु ॥ 
गनहु गयंद १० खु ओर पयाधर ११ बल १२ अवरेषहु । 
बानर १ ३ जिकल १४ प्रतच्छू कच्छुप हु २५ मच्छ्‌ १६ विशेषदु ॥ 
शादूल १७ सुग्महिवर १८ ब्याल १६ जुतवर विडाल२० भ्ररुस्वान २१५गनि 
उद्दाम उद्र २२ अरू सर्प २३ शुभ तेश्स विधि दोहा बरानि ॥ 
१ श्रमर (२२ ग+3 ल) 
सीता सीतानाथ को, गावो आठो जाम । 
सर्व्वेच्छा पूरी करें, थ्रो देवें विश्राम ॥ 
२ सुश्रामर (२१ ग+६ ल) 
माधों मेरे ही बसो, राखो मेरी लाज़! 
कामी क्रोधी लंपटी, जानि न छांड़ो काज ॥ 
३ शरभ (२० ग+८ ल) 
हर से दानी कहे नहीं, दीन्हें केते दान । 
कैसे का भाव तिन्हें, बानी एके ज्ञान ॥ 
8 इयेन (१६ ग+१० लल) 
श्रीराधा श्रीनाथ प्रभु, तुमहीं सों हे काज । 
सेवों तो पदक्कंज को, राखो मेरी जल्लाज़ ॥ 
५ मंड्रक (९१८ ग+ .*ल) 
मेरी झोरे देखिये, करिके दाया साज ! 
कामी मनमें हों महा, सब विधि राखो लाज्ञ ॥ 
६ मकंद (१७ ग+?१४ ल) 
ब्रज में गोपन संग में, राचधा देखे श्याम। 
भूलो सुधि बुध प्रेम सों, मोही मानहु काम ॥ 
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करभ (१६ ग+१६ ल) 
भये पश्म तार पय, खुनी पशुन की बात । 
मेरी पशु मति देलि के, काहे मोहि घिनात ॥ 
ह भ्रथवा 
झोर दीन के दारिदे, केसे हरो मुरारि। 
दे स्वेस द्विज दीन लाखि, दियो खुदामा टारि॥ 
८ नर (१५ ग+१ै८ तल) 
विश्वेभर नामे नहीं, मी विश्व में नादि। 
दुइ महूँ भूटी कोन है, यद््‌ संशय जिय मांदि ॥ 
लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता तें प्रभु दूर । 
चींटी शक्कर खात हैं, कुंजर के मुख धूर ॥ 
६ देस (१४ ग+२० त्ल) 
मो सों झोरो है नहीं, श्रध की खानि मुरारि | 
चरण शरण प्रभु दीजिये, यह भोनिधि तें तारि ॥ 
१० गयन्द वा मदुकल (१३ ग+२२ ल) 
राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार । 
तुलसी भीतर बाहिरडु, जो चाहसि उजियार ॥ 
११ पयोधएर (१२ ग+२४ ल) 
यथा सु अंजन आंजि दग, साधक सिद्ध सुजान । 
कोतुक देखदि शेल बन, भूतल भूरि निधान॥ 
१५ चल वा बल (११ ग+ २६ क) 
जन्म सिघु पुनि बंचु विष, दिन मलीन सकलंक । 
सिय मुख समता पाव फिमि, चन्द्र बापुरो रंक ॥ 
२१३ बानर (१० ग+२८ ल) ' 
जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार। 
संत दस गुण गहहि पे, परिहरि बारि विकार ॥ 
१७ श्रिकल (६ ग+३० तल) के 
श्रति अपार जे सरित बर, जो जप सेतु कराहि। 
चह़ि पिपीजलिका परम लघु, बिन श्रम पारदि जाहि॥ 
१५४ कच्छुप (८ ग+३२ तन) 
एक क्रृत्र इक मुकुट मणि, लव बरनन पर जाम | 
तुलसी रघुबर नाम के, बरण विराजत दोय ॥ 
९६ मचख्छु ७ ग+३२४ ल) 
सरल कवित कीरति विमल, स्वइ आदरहि खुजान । 
सहज बेर बिसराय रिपु, जो खुनि करहि बखान ॥ 
शादूल (६ ग+%६ तल) 
बेदों पद धारि धराणशि शिर,विनय करहु करजोरि। 
बरणहु रंघुबर विशद्‌ यश, श्रुति लिद्धांत निचोरि ॥ 
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१८ आपिवर (५ ग+३८ त्त) 
कनऊऋ बरण तन मुदुल अति, कुछुम सरिस दराघात । - 
लखि हरि दग॒ रस कुक्ति रहे, बिसराई सब बात ॥ 
१६ ब्याल (७ ग+७8० ल) ; 
हम सन अधम न जग पअंहे, तुम सन प्रभु नहि घीर । 
रन सरन इहि उर गद्यो, हरहु सु हरि भव पीर ॥ 
२० विडाल (३ ग+४२ ल) 
विरद्‌ सुनिरि सुधि करत नित, हरि तुब चरन निहार । 
यह भव जलनिधि तें तुरत, कब प्रभ्चु करिहर्ह पार ॥ 
२१ श्वान (५४ ग+४3४3 ल॥। 
सुच गुने अदिपति रटत नित, लहि न सक्रत तब अंत । 
जग जन तुत पद्‌ खरन ग(<, किमि गुनि सकदि अनंत ॥ 
२२ इउदर (१ ग+४६ ल। 
कसुपह रण भव्रभयहरण, सदा सुनज्ञन खुल अथन | 
मम दित हरि सुरपुर तज़त, धानि धनि सरखिज नयन ॥ 
२३ सपे (७८ लंघु' 
धर चरण कलिप व हर ग, भजतईई रह कु भयन । 
जिन्दिनवत सुर मुनि सकत, किन भज् पयनिधि सयत ॥ 


सू०--५रवे ओर २६वें भेद केवल प्राचीन परिपाटी की मर्यादा के 
आदर से उदाहरणाथ लिखे ६। ऐसे दोहे बहुत कम पाये जाते हैं | इनके बनाने 
में मेरी सम्मति नहीं है, अन्त के शद्र अगत लयवे, भयन सयन, पेसे पंढ़े जाते 
हैं जेैले->ऐन, नेन, भेस ओर सैन । यदि ऐलेही लिखे भी जायें तो दोदे के लिये 
अनुचित नहीं है । 


तुललसीक्ृत रामायण में कहीं कहीं विषम चरण १२ मात्राओं के ही 
पाये जाते हैं | जैले-“तात चरण गहि मांगों” परन्तु यह दोप पाठान्तर का 
है गुसाई तुलसीदासजी का नहीं । किसी २ कवि ने ऐले दोहों को भी प्रमाणिक 
मानकर उनका नाम दोहरा रचक्खा है | परन्तु यह शास्त्र नियम के विरुद्ध है । 
यहे दोहा प्रसिद्धही है (-सतसेया को दोहरा, ज्यों नावक को तीर | देखत 
को छोटो लगे अर्थ बड़ी गंभीर ॥ ” यहां दोहरा शब्द से दोहे का ही प्रयोजन 
है इसी प्रकार दोहे के अन्त के लघु का लोप करके किसी२ ने २३ मात्राहओओं 
का विदोह्ा नामक छुन्द माना है। 


सोरंठा । 


ल०-सम तेरा विषमेश, दोहा उलदठे सोरठा । 
टी०--सम श्रर्थात्‌ इसरे झोर चोथे चरणों में १३ ओर विषम अर्थात्‌ 
पहिले ओर तीसरे चरणों में ईश-महादेव अर्थात्‌ ११ मात्राएं हाती हैं। दोड़े का 
उलटा सोरठा है। दोहे के अनुसार सोरठे के भी २३ भेद हो सक्त हैं । 
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उ०-जिहि सुमिरत सिथि होय, गणनायक करिवर बदन । 
करहु अनुग्रर सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन ॥ 

सू०-इसके सम चरणों में जगण का निबेध है। रोलाके शोर सोारठा 

के विषम पद्‌ एक से होते हैँ । सोरठ। सम पद के (अर्थात्‌ दंहे के विषम पद 
के) प्रादि में त्रिकल के पश्चात्‌ दो गुरु नहीं आते परन्तु रोला के समपद्‌ के 
ग्रादि में त्रिकल के पश्चात्‌ दो गुरु श्या सक्ते दें । दोनों के सम पदों की रचना 
यों होती है, सोरठा सम पद्‌ ३+३+२+३+२ वा ४+४+३+२५, रोता सम पद, 
३+२+४+७४ था ३+२+३२+३+२ । “जिदि सुमिरत”? यह सोरठा रामायण के 
शादि में है। इसी का उद्टा दोहा होता है | दाहे के जो भेद कहे हैं, उनमे 
| यह ६ गुरु ओर ३६ लघु चाला शाईल नामक दोहा है। इसमे श्री गुसाई 
+ तुलसीदासजी ने गणों के नायक प्रति प्रार्थना की है । इस सोरठे के लिखने 
से यह प्रभिप्राय है कि इस ग्रन्थ में रघुकुल शादूँल श्री रामचन्द्रजी का परम 
पावन चरित्र कथित किया गया है। सूक्त्म दृष्टि से देखिये ता इसमें मं, न, भ, 
य, ज, र, स, झोर त आाठों गणों के बदोधक वर्ण विद्यमान हैं। गुसईजी की 
बिलत्तण बुद्धि को धन्य है। शझापने रामायण में आद्योपांत पिंगल का निर्व्याह 
॥ जैसा सांगोपांग किया है वैसा कदाचित्‌ ही दूसरोंसे बन पड़ा हो । ग्रन्थार म्ममें 
“बर्णानाम”+ संस्कृत ड्छोक में पहिले मगण का प्रयोग किया । ग्रंथ के ध्यादि 
[मेव कार वर्ण संस्क्तत कोषानुसार महाकल्याणवात्री है ओर जब भाषा 
| का प्रारम्भ किया तब जिहि सु? नगण का प्रयोग किया | ये दोनों गण 
“मय न” स्वामि-सेवक भाव से महामंगल के कर्ता हैं । तभी तो उनका अनुपम 
ग्रन्थ इतना समादत होकर घर घर विराजमान ओर पूज्य हे। (गुसाईजी 
का पिगल विषयक विशेष चमत्कार मेरी निर्मित 'नवपंचास्त रामायण में 


देखिये) । 
चारों पद मिलकर ५२ मात्राओं के छंद । 
दोही । 


ल०-विषपनि पन्द्रा साजो कला, सम शिव दोही मूल ॥ 

टी०-जिसके पहिले ओर तीसरे चरण में १५ ओर दूसरे झोर चोथे में 
११ मात्राएं हों अन्त में लघु ही उस्ते दाड़ी कहते हैं । 

उ०-विरद सुमिरि सुधि हक हरि तुब चरन निहार | 

यह भव जलनिधि ते मुहि तुरत, कब प्रभु करिहहु पार ॥ | 

 #' वर्णानामर्थ” में मगण का झ्याक्ष/ मडौँ तत्पश्चात्‌ अथ का 
था ला हाने से मुगल ऐसा रूष सिद्ध होता है इसीको श्रीगुसइंज ने दूसरे 
पद में धव्रनित किया है यथा+-- 

“प्रढ़गलानाञ्च कर्त्तारो” | 








कन्दःप्रभाकर । | &१ ) 
ह “७ ४ (2 ० छन 
चारा पद्‌ पम्त्नकर ४४ भात्र।आक उन्द्‌ । 
हरिपद । 
ल०-बिषम हरीपद कीजिय सोरह सम शिव दे सानन्द । क्‍ 
ट० -विषम अर्थात्‌ पहिले और तीसरे पदों मे १६ श्रोर सम भअर्थात्‌ दूसरे । 
ओर चौथे पदोंम॑ ११ मात्राएं होती हैं। अन्त “नंद' गुरु लघु होते हैं । 
४०-रघुपति प्रभु तुम हो ज़गमे नित पालो करके दास । 
परम धरम ज्ञाता परमानहु, येही मनकी आस ॥ 


( मराठी ) 
राग भजावा राम सदादित, राम भजावा राम । 


लू ०-यह कुन्द सरसी छुन्द का आधा है अर्थात्‌ सरसी के दोही चरणोंमे 
इसके चारों चरण पूर्ण द्वाते हैं | 


९ . # ७ 0 बी ग 

चारा पर मिलकर ५६ मात्राआके छनन्‍्द । 
उछाल । 

ल०-विपमनि पन्द्रह घरिये कला, सम तेरा उक्लाल कर । | 
ईी०-पहिल ऑर तोखरे पद्म १५ और दूसरे ओर चोथे पदमें २३ मात्रा 
देना हैं । यथा छुन्दों गवे-- | 
उ०- कह कंवित, कहा विन रुचिर मति, मति सु कहा बिनहीं बिरति । 
कह बिरतिउ लाल ग्रुपालके, चरण न होय जु प्रीति अति ॥ 


चारों पद मिलकर ६० मात्र।अ।के छन्द । 
रुचिरा (हदितीय) 


ल०-विपम चरण कल घारहु सोला, रुचिराविय सम मनु कर्णा । | 
ट०-विषन चरणोंमे १६ ओर सम चरणोंम १४ मात्रा हंती हैं अन्तमे | 
दो गुरू होतेदेँ | रुचिराविय अर्थात्‌ रुचिरा दूसरी |. 
उ०-हरि हर भगवत सुन्दर स्वामी, सबके घटकी तुम जानो । 
मेरे मन को कोजे पूरी, इतनी हरि मेरी मानों ॥ 


चारों पद मिल्नकर ६२ मात्राओआंके छन्द्‌ । 
चघत्ता । 
ल०-दीजे धत्ता इकतिल मत्ता है, नो तेरा अन्तहिः नगन | 








[ ६२] छुन्दशव्रमाकर। 


टी०-विपम चरणोंमं १८ झोर सम चरणोंमें १३ मात्रांए होती हैं। अन्तमं 
तीन लघु होते हैं। यह कन्द द्विवदी भत्ता कहाता है ओर दोही पंक्तियोंमें 
लिखा जाता है । 


ड०-क्ष्ण मुरारी कुँजविहारी पद, भजु जन मन रंजन करन | 
ध्यावों बनबारी जन दुखहारी, जिहि नित जप गंजन मदन ॥ 


धत्तानंद । 


ल०-इकतिस मत्तानंद, पत्तानन्द, शंकर मुनि तेरह बलय । 


टी०- ११, ७ ओर ९१३ के विभ्रामसे धत्तानन्दकी प्रत्येक पंक्तिम ३१ 
मात्राएं होती हैं। श्रन्तमें तीन लघु होते हैँ । यह भी घत्ता के सदश दोही पेक्तियों [ 
में लिखा जाता है। यथा ,छुदोमंजरी) -- ; 


उ०-अय केंदिय कुल केस, बलि विधष्चेंस, केशिय बक दानव दरन । 
से हरि दीन दयाल, भक्त कृपाल, कवि सुस्वदेव कृपा करन ॥ 





कब्दःप्रभाफर । ः | ६३ ] 


अथ मात्रिक विपम्त प्रकरणम । 


ना सम ना पुनि अद्धसम, विषम जा नये छद । 

मात्रिक विषम छुल्द उसे कहते हैं कि (.सक चारों चरणोंकी मात्रा 
अथवा नियम भिन्नर होते हैं वा जिसके सम समर और विषम विषम पाद न 
मिलते हों ग्रथवा सम सप मिलते हों, परन्तु विषम विषम न मिलते हों । 
इसी प्रकार जिसके विषम विषम पाद मिलते हों, परन्तु सम सम न मिलते 
हों अर्थात्‌ जो छतन्द माजिक सम झथवा माजिक अर्द्धसम न हों वही मात्रिक 
विषम है । 

चार चरणों से कम श्र्थात्‌ तीन वा चार चरणों से अधिक चरण जिन 
छुन्दोंम हां उनको गणनाभी विय्रम छुन्दोंम दे । 

मातिक वियम छुन्दोंकी संख्या जानने की यह रीति है कि प्रत्येक पाद 
की मात्राओंकी छुन्द संख्या का आपसमे गुणा करो जो गुणनफल श्यावे उसी 
को उत्तर जानो यथा-- 


माजिक विपम्त छुन्द प्रस्तार की रीति:--- 


चरण चरशके मत्त जा, तिनकी संख्या छंद | 
गुण परस्पर लहिय सब्र, विपम छन्‍्द खड़द ॥ 





ए्#०#००- भा 
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घट बढ़ चरणोंमें इसी रीतिसे 
था निकल सक्ती हे रूपान्तर से 
इसके प्यनेक उपभेद हो सकते हैं 
परन्तु वे सब केवल कोतुफ हैं । 











[ £४] । कुन्दःप्रमाकर । 
उदाहरणाथ २, २, २, ३ मात्राआझ। वाले विषम कुन्दका प्रस्तार नीचे 


लिग्बत हें तह ह 


पहिऊझा पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद 


विपम सम विषम सम 

१ 5 ९ दु | ५; 
र्‌ ॥ 5 ३ 5 
-] हर ॥ 5 ९५ 
४ (॥ ॥ दु ।५; 
॥ 4 5 पु ॥ ।5 
व ॥ < ॥ ५ 
9 <ु (| ॥ ५ 
हरे ॥ ॥ ॥ ।५ 
8 5 ु हक 5। 
१० ॥ रु रु द। 
। दु ॥ 5 ५॥ 
१५ | ॥ के हु 
१ ३ कं हु ॥ रा 
१४ ॥ प ह ॥| ५॥ 
१५ 5 | (4 5! 
१६ ॥ ॥ ॥ ह 
१७ हू रे पु ...|॥ 
श्८ || हे 5 ॥! 
६६ दु ॥ हे ॥॥ 
५७ ॥ | पु )॥ 
२१ 5 ह. ॥ ।॥ 
२२ ॥| हर ॥ ॥ 
२३ कप ॥ ॥ ॥। 
५४ | ॥ (। | 


प्रस्तार द्वारा विषम छुदोंके असंख्य भेद प्रगट होते हैं | परन्तु प्राचीन 
मतानुखार यह केवल कोतुक ही है, ओर यथार्थमे इससे कोई विशेष लाभभी 
नहीं किन्तु वृथा समय नष्ट होता है। विद्याथियोंको मुख्यर नियमद्दी सममः 
लेना बस है, क्‍योंकि यदि हम इन सब भेदों को निकालने बैठे तो सम्पूर्ण आयु 
व्यतीत होने पर भी पार नहीं पा सखंकेंगे। अब इसके आगे छुन्दों का वर्णन 
किया जाता है। ह 





ल्‍__ [ ्‌ कशद्दप्रभाकधा (६ 6६४५४] 
की 2 अमन 
चारा पद मभंठकर ५७ मात्रा आक छन4५ ) 
लक्ष्मी वा बुद्धि । 

ल०-आदो थारे मत्ता तीस, दूजे पुरान नो रूरो । 
लक्षतीनाथा बुद्धी दीजे, ग्रन्थहिं करें पूरो ॥ 
टी०-प्रथम दलमें ३० ओर दूसर दलन २७ मात्रारे होती हैं। यति कवि 
की इच्क़ा पर है परन्तु झार्या छुन्दके सटश इसमें यति १२, १८ आर १२, १५ 
पर न हं।नी था हेये । 


उ०-गोरी बाएऐ भागे साहत, श्ाछे सुरा पगा माये । 
काये माया जाले मार, शॉप कॉल्य दाया॥ 


0 4 ३ २ + 
चारा पद मिलकर ६२ मात्राओक छेद । 
गाहिनी । 


ल०-आदो बारा मत्ता, दूजे द्रे नो सनाय मोद लहा । 
तीजे भानू्‌ कीजे, चोथे बी से जु गाहिनी सुकवि कह ।। 
टी०-पहिले दत्तमे १२+१८ ओर दूसरे दलमें (४+२० मात्राएं होती हैं 
अन्त गुरु हाता है । बीस बीस मात्राओंके पीछे एक जगण होता है । लक्तण 
से हो उदाहरण समभ लो । इसके उलटे को सिहनो कहते हैं । 
सू०-बीस मात्राओं के उपरान्त चार लघु रहने ले भी दोष नहीं है । 
सिहनी । 
ल०-आदो बारा मत्ता, कल धरि बीस जु सगन्त दूजे चरना | 
तीजे प्रथमे जेसे, सिहनि दस बसु चतुर्थ पद धरना ॥ 
टी०- पहिले दलमे १:+२० झोर दूसरे दलमें १२+१८ मात्रायं होती 
हैं। २० मात्राओंके पीछे एक जगण रहता है । अन्तमें गुरु होता है । इसके उत्लरे 
को गाहिनी कहते हैं | लक्तणा से ही उदाहरण समम लो | 
सू०-इसमें ओर गाहिनीमें चार चार मात्रामेंका एक एक समृह रहता 
है । ध्यार्या प्रकरण देखने पर यह शीघ्र सम्रकते भा जायगा | इस कुन्दमं २० 
मात्राओं के उपरांत चार लघु रहनेसे भी दोष नहीं है । 


चारा पद मिलकर ६७ मात्राओंके छन्द्‌ । 
मनोहर । 


ल०-कला तेरा त्रय चरणा, बहुरि सोरा रवि धरणा | 
मनोहर कूँवरि कुँबर हैं, बीसो बिसे जानकी लायक रापचनद्र ही बर हैं ॥ 


[ 8६ |] ___  इकैदप्रभा। 

टी०-कहा२ रा तेरा मानाओं के पंच पद भी आते हैं | अंतिम पद २८ 

मात्राओं का होता है| पढिले पद का तुकांत दूसरे पदसे झोर तोसरे पदका 
तुकांत चोथे से मिलता है। अन्य नाम-दोर, दोड़ । 


६ पद मिलकर १४४ मात्राओके छन्द । 
अम्ृतधुनि । 


ल०-अम्पृतथुनि दाहा प्रथम, चोबिस कले सानन्‍ई | आदि अन्त 
पद एक परि, स्व॒नठ चत रच छत ॥ स्वच्छाजित रच छल्ददश्व॒नि लखि 
पददलि थार । साजज्जमक#तिवागस्क्रमक सुजामम्पद्धरि ॥ पदद्धरि सिर 
विद्ृज्जन कर युद्धवव्वनि गरुनि। चित्तत्थिर करे सुद्धिदरि कह या 
अम्मृतधुनि ॥ 


टी०-अव्तुवधुनि प्रथम एक दोहा रहता है। प्रतियदर्भ २७ मात्राएं होती 
हैं। आदि अन्‍्तम जो पद हों वे एक से ही हां । इस प्रकार र्व्रच्छ जित्त से क़ृतद 
की रखता करा  परतु छू की ध्वाने ही आर ध्यान रक वो । आअलिपर! भर के 
६ पद हं।ते हैं इसोलिये बह पटयद कठ/ला है सो ६ पर रखकर जम अर्थात 
यमकका तीन बार ममकाव के साथ (जाम शध्ार्थात्‌ याम-मत्त) झाठ शाठ 
मात्र सहित साजा | विद्॒जवांफे पारारबिदों चने खिए घएकर युद्ध के प्रल्तंग को 
विचार चित्त को स्थिर कर ओर अच्छी बुद्धि घारण करके अम्ततधुनि छुंदको 
कहा, इस छन्दम प्रायः बीररस वणंन किया जाता है । 


उ०-प्रति भद उदूभट बिकद जहेँ लरत लच्छू पर लच्छु। 

श्री जगतेश नरेश तहाँ अब्जुब्जुबि परतच्छु ॥ 

उकुब्कुबि परतचक छकुटनि विपच्कुच्कुय करि। 

स्वव्डुछि एति अति कित्ति व्थविर सुग्रमित्तिम्भय हरि ॥ 

उजूकिज कद रे स्ुनज्ञकिज़्कारि विशजमिजकटपट। 

कुप्यप्रगट सु रुप्यग्यरगनि विज्युप्पप्यतिध्द ॥ 

# »जकल बहुधा यही परिप टी देखनमें आत। है कि लघ् प्रकार के अनुप्रासों 

को केवल भाषा जननेहारे यमक्रौँ अथबा जमक कहते हैं | “जमक शब्द जिस 

प्रकार प्रचलित है वेसा अनुप्रास! शब्द प्रचलित नहीं है, परन्तु यथार्थर्में “यमक! 

अनुप्रास के अनेक भेदोंमे से एक भेद है। यहां जो “जमक! शब्दका प्रयोग किये 
गया है उसे जन परिपाटीऊकै अनुसार अनुप्रासका बोधक समझना च!/हिये। 





कुष्दप्रसाकर । [ ६७ | 


कुंडलिया । 


ल०-दोहा रोला जोरिके, छे पद चोबिस मत्त | आदि अन्त पद 
एक सो, कर कुंडलिया सत्त ॥ कर कुंडसिया सत्त, मत्त पिगल धरि 
ध्याना | कविजन वाशी सत्त, करे सब को कल्याना । कह पिगल को 
दास, नाथजू मो वन जोहा। छून्द प्रभाकर मांहि, लसें रोला 
अरू दोहा । 


टी०-आदिम एक दोहा उसके पंश्चात्‌ राला छुन्द को जाइकर ई पद 
रक्‍्खो । प्रति पद्म २७ मात्राएं हों ओर कअांदे अम्तका पद एकला मिलता 
रहे । श्रीमसपियलाचाय्यके मतको ध्यान रखकर कुडलियाकी रचना करो ' 
यह खत्य मानो कि कविजनोंकी वाणी कल्याणकारिणोी होती है| पिंगलका दाख 
| (ग्रल्थकर्ता) कहता हे कि श्रीमत्‌पिंगलाचार्य्य मह/राजने मुझ पर कृपादृष्ति की 
| हे कि जिसके प्रभावसे इस छुन्दःप्रभाकर संशक अन्थमे दोहा रोला प्रभ्ृति कुंद 
+। विलसित द्वा रहे हैं । 


उ०-मेरोी भव बाधा हरो, राक्ा नागरि खसोय। 
जातन की भाई परे, श्याम हरित दुति होय ॥ 
श्याम हरित दुति होय, करें सब कल्लुष कलेसा | 
मिटे चित्त को भरम, रहे नहि कछुक अंदेखा ॥ 
कह पठान खुलतान, कांटु यम दुख की बेरी । 
राधा बाधा हंरई, हहा बिनती सुन मेरी ॥ 


सू०-किंसी९ कवबिने दूसरे पद का तीसरेके सांथ ओर चोथेका पांचर्च 
के साथ सिदहावलोकन दर्शाया है, परन्तु यह बहुमत नहीं है ओर गिरिघ' दासजी 
ने जिनकी कुंडलिया प्रसिद्ध हैं, केवल दूसरेंका तीसरेंके साथदी सिहावलोकन 
प्रदर्शित फिया दे जैसा कि लंत्तेण ओर उक्त उदाहरण दोनोंखे प्रगट होता है । 
मिरिधरदासजीकी भी एक कुडलिया नीचे लिखी ज्ञाती है । 


घसिदो वृन्दार्बन करो, यह चाहत जिय भोरं। 
खनिबो करो गुपाल की, कर मुरली की घोर ॥ 
कर मुरली की घोर, भोर जमुना को अन्‍्हैबो । 
चेसीव3 तरू छह, बहुरि कहूँ प्यन्त न जेयगा। 
कह गिरिधर करविंराय, कोटि पापन को नलियो । 
मन में थही विचारि, करो बृन्दार्बन॑बसिवा ॥ 


्प 





[ १८ ] हुम्दःप्रभाकर । 


६ पद मिलकर १४८ मात्राओ+ऊ छन्द । 
लुप्पय । 


ल०-रोला के पद चार, मत्त चोबीस धारिये। उलाला पद दोय, 
अन्त माहीं सु धारिये।॥ कहूँ अह्ाइस होयेँ, मत्त छब्यिस कहूँ देखो । 
छप्पय के सब भेद, मीत इकदृत्तर लेखो ॥। लघु गुरु के क्रम तें भये, बानी 
कबि मंगल करन । प्रगट कवित की रीति भल, भानु भये पिगल सरन ॥ 


.._ टी०-इस छन्दके आदिम रोलाके चार पद चोबीस २ मात्राध्मोंके रक्खो | 
तदुपरान्त उल्लालाके दो पद्‌ रक्खो | उछालामें कहीं २६ आझोर कहीं २८ मात्राएं 
होती हैं । हे मित्र ! है गुरुके क्रसे कविजनों की वाणी मंगत्त करने के हेतु 
इस छुन्दके ७१ भेद होने हैं। ग्रन्थकर्ता (उपनाम भानु) का कथन है कि 
'औमतूपिगलाचाय्ये महाराजकी शरण लेनेसे छुन्दकी रीति भलीभांति विदित 
होती है | इस क्प्पयंके अन्‍्तमें उल्लाला २६, २६ मात्राझरोंका है । 


सू०-जैसे दोहे बिहारीजीके, चोपाई श्रीगोस्घामी तुलसीदासजीकी, 
कुंडलिया गिरधरदासजीकी ओर कविषत्त पद्माकरजीफे प्रसिद्ध हैं, उसी 
| प्रकार छप्पय नाभावासजीके श्रत्यन्त ललित हैं, क्ृप्पयंके जो ७१भेद हूं वे 


दर वन 


| छप्पय- प्रजप विजय बल करण बौर वेताल बिहेकर। 
मकेट हरि हर श्रह्म इन्द्र चन्दन ज्ु शुभंकर ॥ 
ध्वान सिह शादूल कच्छु कोकिल खर कुंजर । 
मदन मत्स्य ताटक शेष सारंग पयोधर ॥ 
शुभ कमल कन्द्‌ वारन छलभ भवन भ्रंजंगम सर सरस । 
'गशि समर खु सारस मेरु कहि मकर अली सिद्धिद्दे सरस ॥१॥ 
बुद्धि सुकरतल शझ्योर सु कमलाकार घबत्त बर । 
मलय खुधछव गनि कनक ऊहूष्ण रंजन मेधाभर ॥ 
गिद्ध गरुड़ शशि सूय्य शल्य पुनि नवल मनोहर । 
गगन रच्छ नर हीर स्रमर शेखर शुभ गोहर॥ 
जानिये सुकुसुमाकर पतिहि दीप शंख बसु शब्द मुनि। 
लुप्पय खुभेद्‌ शशि मुनि बरन गुरू लघु घट बढ़ रीति गुनि ॥ 





इन रुप्पयोंके अन्तर्मे उल्लालां २८, २८ मात्राओंका है। 


घिदित हो कि जिस छृप्पयमें उललालांके दो पद्‌ २६, २६ माज्राधोोंके 
होते हैं, उसमें १४८ मात्राएं होती हैं। अथांत्‌ २४०७८६६+२६०८२०४२ कुत्त 


हुस्द्ःप्रभाकर । [ 8६ ] 





१४८ झोर जिस छप्पयमे उल्लालाके दो पद्‌ २८, २८ मात्राओंके होते हैं, उसमें 
१५२ माजाएं होती हैं। झर्थात्‌ २७००७-६६+२८:८२-०४ ६ कुल १४२ । 


इसी हिसाबसे यदि इनका प्रस्तार निकालमा हो तो क्रमाुसार एक | 
एक गुरु घटाकर ओर दो दो लघु बढ़ाकर पूरे ७१ भेद प्रगट हो सकते 
हैँ । यथा-- 


१४८ मात्रा वाले १४२ मात्रा यात्ले । 

गु. कल. वर्ग मात्रा गु ल. वण मात्रा 
है अजय ६८ १२ प्७ १७८ ७० १२ ष्प्२्‌ १४५२ 
२विजय ६७ १४ प८रै श१ध८५ ६६ १५४ फपरे १४२ 


इसी रीतिसे अंतिम मेदका रूप यों होगा-- 


७९ मुनि ० १४८ श्छ्द ५४८५ ० १४२ १५२ १४२ | 


इनि श्री उन्दशप्रभाकरे भानु-कवि कते मान्रिक विषम व्णुनंनाम: 
घष्ठो मयूख: || ६ ॥ 














[१००] छुन्द:प्रभाफर । 


अथमात्रिकाडइेसम वा विष मांतगंत 
आय्या प्रकरणम्‌ 


बविदित हो कि श्रार्य्या कन्दका प्रयाग विशेषकर संस्क्रत आर महा- 
राष्ट्रीय भाषामें ही पाया जाता है। भाषामें इसका प्रयाग बहुत कम हे परंल 
यहां विषयक्ररानुराधसे राब्य साधारण जनोंके बोधार्थ, इसका सरंत्तिप्त रीतिसे 
सोदाहरगा वर्णन किया जाता है । 
़_ आय्यके मुख्य » भेद हैं जिनकी संज्ञा और माज्ाएं नीचे लिखी 
ज्ञाती हं-- 


बन 




















| मात्रा । 
 । व जे 5 हम 3-८ » » 
अद्धस 
। 7३५ यु | मर | 4 | * 

नाम | ७ | | के | ४ योग| दूसरे नाम 
को ह्ह | पड छः | पट बहु विषम 
५ आ १4१2 । रॉ र  , ५३ । 
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हा _| _|खाहिनी _ .। 
(१) आय्यके छुल्दर्म चार मात्राओंके समृूहका गण कहते हैं | ऐसे 
चथुप्कलात्मक सात गण ओर एक गुरुके विन्याससे आर््याका पूर्वाद्ध 
दाता ह । 


अल आज, 


+०+३७७+ब्कनपक--न--.>+न ही जानी चणाअन्मक- ०-० 


कल फल डा.. "++ जन्कननकन- >डबअनन न पाना+ :कन+»-कन+ 


प्रथम गएणा ९ ६९७ मात्रा 
द्वितीय गणा । | $ ४ मात्रा 


है जमा 

| चतुमांत्रिक आर्य्या 
नतूतीय गण ।<5 । ४ मात्रा ५ 

/ 


गशों के ४ भेद 
होते ह 


बट 


| 

| 

| 
(२) आर्यागण | हि 

| चतुर्थ गण 5। | ४ मात्रा 

| ंचस गण ।। । । ४ मात्रा 
(३) आर्थ्याकी रचना करते समय इस बात पर विशेष ध्यान देना 
चाहिये कि श्रार्ग्यके चतुष्कलात्मक सात गयणोंमें से विषम गणोंमे ७मथोत्‌ 
पहटिले, तीसरे, पांचवें ओर सातवेंमे) ज़गण न हो । 


(५) छठवें चतुष्कलात्मक समूह अथांत्‌ गणमें जगण दो श्थवा चारों 
जघु हों । 





छल्द्‌:प्रभाकर ! [१०१ ] 
(५ श्यार्यादुलमें जदां २७ मात्राद होती हैं यहाँ छुठवां गण एक लघु 
मात्राका ही मान लिया जाता है| | 
आया । 


्‌्‌ २ दे ४ ५ ्‌ >> ग 
आदो तीजे बारा, दजे नोनों कलान कोडथ रो। 
रु २्‌ डे 2 ्‌ द्न ञ ग 











_ #वाकइनल्समंलपपाक->2 पाया 


चोथे तिथिशआ यसो, विषषम शैजन सु गंतक रो॥ 
टी०-जिसके पहित्ते ओर तीसरे चरणमें बारह बारह, दूसरेम भ्रठारह 
शोर चोथेम (तिथि) १४ मात्राएं हों उसे आर्थ्या कहते हैं । इसके विषम गशोंमें 
(१, ३, ५» ओर >में जन”) ज्ञगणका निषेध है। झोर अन्‍्तमें गुरु वर्ण होता 
यथा -- 
रामा रामा रामा, आठो यामा जपो यही नामा | 
त्यागो सारे कामा, पेहो बेकुन्ठ विश्रामा ॥ 
यथा श्रुतवाधे--यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा ततीये5पि | 
अश्टादूश द्वितीये चतुथके पेचादश साार्य्या ॥ 


गीति । 
कर २ डे ४ ५ 6 ७9 गे 
भानुवि परगण जनहों, नोनां कल सम परेष टजथी ती । 
टी०- जिसके विषम पदोंमं १५ ओर सम पदोंमे १८ मात्राएं हों उसे 

गीति कहते हैं | बिपम गणोंमें ज्ञगण न हो । छूठवम जगण हो ओर अन्‍्तमे गुरु 
ही यथा-- 

रामा रामा रामा, आठो यामा जपो यही नामा | 

त्यागों सारे कामा, पेहो अन्त हरीज्ु को धामा ॥ 
यथा श्रुतवोध-अ|यांपूर्वाद्धसमं द्वितीयमपि भवति यत्र हेसगते । 

ठुन्दोविदस्तदानीं गीतितामसुतवाणि भाषन्ते ॥ 


उपगीति । 
१ ्‌ है ७ ५ हल 9 गे 


अपदाकयारछमाराहलिक इकपनकारूयान,. वकाहथाललं दलाल 


भानुझ युकगण जनहो, योगर झुनिसम हि. उपगी तो 

टी ०-जिसके अयुक्‌) विषम चरणोंमं १२ ओर सम चरणोंम॑ योग ८+ 
मुनि ७) १४ मात्राएं हों, परन्तु विषम गणोंमें 'जन” जगण न हो, प्रन्तमें गुरु 
हो उसे उपगीति कहते हैं । यथा--- 








[ १०२ | धल्दःप्रमाकर। 
रामा रामा रामा, शझ्लाठो बामा जपो रामा | 
क्ांड़रो सारे कामा, पहो अन्ते खुविश्ञामा ॥ 
यथा धश्रतवाधे-आर्य्येत्तगर्धतुल्ये प्रथमाद्धेमपि प्रयुक्तेचेत । 
कामिनि ताध्ुपगीति प्रतिभाषन्ते महाकवबयः ॥ 


उद्गीति। 


!्‌ २ | । ४५ द््ल ७ 
भानुबि पमगश जन हों, यागमु निलखुबि. ये फररीती। 
१ म्‌ ३ छ प्र & ७ ग 
तूयच रणवसु दोषा, या विधि पंडित रचोजु उठ्ही ती। 
टी ०-जिसके विषम झर्थात्‌ पहिले ओर तीखरे चरणोंम वारह बारह 
मात्राएं हों, दुसरे चरणमे ये।ग ८+मुनि ७) १४ मात्राएुं ओर चोथे चरण 
(बसु ८+दोष १०) १८ मात्राएं हों उसे उदृगीति कहने हैं, विषम गणोंमें 'जनहें।” 
अर्थात्‌ जगग न हो अन्त गुरू ही | यथा--- 
राम भजह मन लाई, लन मन घनके सहित मीता । 
रामहिनिसिदिनध्यावी, राम भ्ज तवदि जान जग जीता॥ 
यथा- शआर्याणकल दितये विपरीत पनरिह।द्वीतिः । 


९ 
आयागीति । 
१ २ ॥। ७ “ ६. ७ पर 
भानुअ युक गण ज नहों, सममें वीसथ रमत्त आया गीतो। 
टी०- जिसके विषम चरणोंपें १२ झोर सम चरणोंम॑ २० मात्राएं हों 
उसे शआार्यागीति कहते हैं, विषम गणोंमें जगण न हां और श्रन्तमें गुरु 
हो । यथा-- जप 
रामा रामा रामा, श्याठो थामा जपो यही नामा को ! 
त्यागो सारे कामा, पेहो सांची खुनो हरी श्रामा को ॥ 
यथा--श्रार्य्याप्रागद्लमंते ईधिकगुरुताटगपराद्धमार्यागी तिः । 





कमन्‍न्‍महे+- ऋडदकस शरतप्नरजजैपाव गदर.) पतप्याडैयाक कद.) 


ध्ार्य्याश्रोंक अनेक उपभेद दें परन्तु भाषाकाव्यके रसिकोंकों मुख्यर 
भेदोंका जाननाही अलम (बस) है । 


इति श्री छन्द:प्रभाकरे भानु-कवि ऋते मात्रिकाद्ध समविषमांतगेत,र््या 
वगननाम सप्तमो मयूख: ॥|७॥ 
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कद प्रभाकर 
। अञ्थ वेतालीय प्रकणनै- &" ५ 
अथ वेतालीय प्रकरण 
चैताली छुन्द भी आार्याके सदश प्मपने ढंग का निराला होता है ओर 
बहुत करके संस्क्ृतमें ही पाया जाता है| इसका प्रयोग भाषामें बहुत कम 
परन्तु हम छुन्दकरमानु रोधसे अपने पाठकों की इस छुन्दसे भी परिचित होने के हेतु 
इसका समास वर्णन यहां कर देते हैं । 
इसकी मात्रा वा इसके लक्तण नीचेके उदाहरणोंमें दर्शाये गये हैं । 
इसमें विशेष नियम यह है कि विषम चरणों। दूसरी मात्रा तीसरी मात्रासे वा 
चोथी पांचरवींसे न मिली हा अर्थात्‌ उनके मिलनेसे गुरु चर्ण न हो जाय | जैसे 
(विशाल! शब्दमें (वि! की एक मात्रा है ओर 'शा' में दूसरी ओर तीसरी 
मात्रा मिली हैं ऐसा न होना चाहिये। इसी प्रकार सम पादोंमे छुठवीं मात्रा 
सातवींसे न मिली हो अर्थात्‌ छठवीं ओर सातवीं मिलकर णक दीर्घात्ञर न हो 
ओर यह भी नियम है कि दूसरे श्र चोथे चरणके झादिम ६ लघु न हों, पहित्ले 
घोर तीसरे पादम चाहे हों चाद्दे न हों । 


बेताली । 


ल०-कल मनु धरि आदि तीसरे | ओ सोला सम रे लगा सही | 
विषप छ उपरे लगा पधरो। बेताली बसु पे समे वही ॥ 


टी ०-जिसके पहिले श्रोर तीसरे चरणोंमे (मनु) १४, ओर दुसरे शोर 
चोथे चरणोंमे सोलह२ मात्राएं हों उसे वेताती कहते हैं। इसके विषम चरणों 
में ६ मात्रांओं के उपरांत 'रे लगा! एक रगण ध्योर लघु गुरु होते हैं। शमोर 
सम चरणोंमें आठ मात्राओंके उपरांत वही श्र्थात्‌ 'रलग?” होते हैं । यथा-- 
हर हर भज जाम श्राठट्ठ । जंजालहि तजिके करो यही । 
तन मन घन दे लगा सबे | हर धामदि जइृहो सखा सही ॥ 





सू०-वेतालीके अन्‍न्तमें एक शुरु अधिक करने से ओपच्छन्दसिकम नामक 
छंद सिद्ध होता है । यथा-- 


हर हर भज जाम शआआठहं। जंजालहि तजिके यहे करो जू । 
तन मन धन दे लगा सबे। हर धामददि जैहो हिये घरो जू ॥ 
बैतालीके निम्नांकित ६ भेद हैं-- 


उदीच्यह्त्ति । 
बैताली छुल्दके विषम पादोंमे दूसरी ओर तीसरी मात्रा मिलकर एक 
गुरु घर्ण होनेसे 'उदीच्यवृत्ति! छंद सिद्ध होता हे। यथा-- 
हरेहि भज ज्ञाम आठह । जंजालहि तजि के करो यही । 
तने मने दे लगा संबे, | पाइहो परम धामहीं सद्दी ॥ 








[ १०४ | ___ _ ॒ उ्दःप्माककाभा  >>>>>+++४+#+#£ 
प्राच्यह्राति । 
'बताली छेंदके सम पादोंमे चौथी श्मोर पांचवीं मात्राओंके एकत्रित 

होनेसे आच्यतृत्ति! छुन्द बनता है। यथा- 

हर हर भज ज्ञाम आठह । तज संबे भरम रे करो यही । 

त्तन सन धन दे लगा संबे | पाइदो परम धामहीं सही ॥ 

प्रवतेक । 

बेताली छंदके विषम पादोंमे दूसरी झर तीसरे ओर सम पादोंमे 
चोथी झोर पांचवीं मात्राश्"ोंके एकत्रित होनेसे 'अवत्तक” छुन्द बनता हे । 
यथा- 





हरेहि भज जाम आठ । तज सबै भरम र करो यही । 
तंन मंने दे लगा सबे। पाइहों परम धामहीं सही ॥ 


गरापातलिका । 
घैताली छृन्दके विषम चरणोंमे ६ झोर सम चरणोंमे ८ भात्राओंके 
उपरांत एक भगण ओर दो गुरु रखनेसे आपातलिका! छुन्द बनता है। यथा- 
हर हर भज रात दिना रे | जंजालदि तज या जग भाहीं | 
तन मन धन सो जपिहो जा। हर धाम मिलयब संशय नाहीं ॥ 
अपरांतिका । 
जिसमें बेताली छदके सम चरणोंके सदश चारों पाद हों ओर चोथी 
शोर पांचर्चीं मात्रा मिलकर एक दोर्घात्तर हैं| उसे 'अपरांतिका' कहते हैं । 
यथा--- 
शंभु को भजह रे संबे घरी । सज सबे भरम रे हिये घरी। 
त्यागिये सबहि झूठ जालही । पाइहो परम धामही सही ॥ 
चारुहासिनी । 
जिसमें बेतालीके विषम चरणों के समान चारों पाद हों परंतु दूसरी 
शोर तीसरी मात्रा मिलकर एक दीर्घात्तर हो, उसे चारुहासिनी? कहते हें । 
यथा- 
प्रभूष्ि जप सब्ब काल रे । तजों संब मोह जाल रे । 
जपो यही रे संब्रे घरी | हरी हरी रे हरी हरी ॥ 
5 पूरब अर्द्ध, छुंदप्रभाकर जिमि भयो। 
'तसहि उत्तर-अर््ध, सम्पूरण प्रभु कीजिये॥ 


इति श्रीछुन्द:प्रभाकरे भानु-कवि कृते मात्रिक समार्धसम।न्तर्गत बेताल्लीय छुन्द . 
वर्णनंनाम अष्टमो मयूख: ॥८॥ 


॥ इति मात्रिक छुंदांसि-पूर्व्यार्धच ॥ 


ध्प्रथ 


छेदःप्रभाकरोत्तराद्धे प्रारभ्यते । 


सत्रादी वस्िसिक मण तथा मणागण विचार: । 


दोहा-श्रीमुरे पिगलराय के, पद्‌ जुग हिय महँ आनि । 
छ्द प्रभाकर को कहों, उत्तरद्धे सुखंदानि ।# 





सारठा-विनय करों कर जोरि, उत्तम दीजे बुद्धि मृहि । 
पति अति भोरी मोरि, तुम्हसेही बल है सदा ॥ 


औत्रिक छहुल्दों तक छुन्दःप्रभाकर का पूर्व्वार्ध हुआ अभय उसका उत्तराद्ध 
लिखा जाता है। वरशवृत्तोंमें गणों का काम पढ़ता है, अतएव ग्रहां पर उनका 
वंशन कियां जाता है | तीन 'वर्णके समूड को गण कहते हैं । ये गण ८ हैं इनके 
नाम ओर लतक्तण नीचे लिखे जाते हैंः-- 


सोर&-आंदि मध्ये अवंसान, यरता' में लघु जानिये। 
“भजसा' गुरू प्रमान, 'मन तिहु गुरु लघु मानिये ॥ 


जिस त्रिबर्णात्मक खमुदायके पध्मादिमें, मध्यम ओर (अवसाम) श्रम्तमे 
| लघु वर्ण हो डसे यथाक्रमसे 'य र ता! यगण रमण ओर तगण कहते हैं। वेसेही 
| जिस प्रिवर्णात्मक समूहके आदिम, मध्यम ओर श्रन्तमें गुरु वर्ण हो डसे यथा- 
॥ क्रम से 'भ ज सा! भगण जगण झोर सगण कहते हैं। ओर जिस त्रिवर्णाव्मक 
। समूहके तीनों वश गुर और लघु हों उसे यथाक्रमसे 'म न! मगया ओर चगणा 
| कहने हैं। इसके लिये यहां संस्कृतकी प्रमाण भी जिखते हूं । यथा -- 


९5३ ॥।।. 5।॥। । 5६ 
मस्त्रि गुरुस्ति लघुश्व न कारो, भादि गुरु: पुनरादि लघुयक । 
॥5। दि औआजा 5ड। 


जो गुरु मध्य गतो रत्त मध्यः सोन्त गुरु: कथितो 5न्‍त लघुस्तः ॥ 


सूत्रकौीर भगवान्‌ पिगलाखारंयने इन गणों की परिभाधा इतनी 
उत्तमताके साथ की है कि पहिलेही गणकी व्याख्याम छुम्दःशास्प्रक 


#इईसे दोहे में पिगल के दशाह्वरों (मयर॑सतजभनगल) का स्मगया है | 
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[ १०६] दि 'हुम्दप्रभाकर 
प्रधान२ सिद्धांतोंको कमका दिया है श्रथांत्‌ पहिले सूत्र# द्वारा छुन्दोवर्ग 
द्शवर्णात्मकता तथा पषणमात्रत्वादिकी सूक्ष्म रूपसे उल्लेख कर शेष गणोंकी 
परिभाषाके सूत्रों द्वारा गुरु शिष्य संवादके व्याजसे उस सब्वोत्कृष्ट गंभीराशय 
रूप मोतियोंकी माला बनाई है कि जिसके कंठमें धारण करतेही छेद्ःशास्त्रके 
ध्रध्ययन की आवश्यकता तथा तज्जन्य लाभका मलुष्य को तुरन्तदी बोध हो 
जाता है। यह भाषा प्रधान ग्रन्थ होने के कारण यद्वां उन सबका विस्तृत वरशन 
नहीं कर॑सकते पर अपने प्रिय पाठकोंसे उनके विशेष लाभाथे, छुन्दस्सुत्रके 
झवलोकनका अनुरोध अवश्य करते हैं | गयणोंके लत्तण, नाम शोर लक्ष्य नीचे 
लिखे जाते हैं:-- 
थी भ्री स्रीम-यहां प्रन्तिम म से मगण जानो धीक्रीस्रीमे तीनों गुरु हैं 
वरासाय--य से यगण जानो वरासामें श्रादि लघु है । 
कागुहार--र से रगण जानो कागुहामें मध्य लघु है। 
वसुधासः--स से सगण जानो वश्ुधामे ध्न्त गुरु हे । 






. अध्रथम सूत्र घी भ्रीर्त्रीम्‌ के ३ वर्णो से यह ध्वनित होता है कि--... 
(१) वश तीन प्रकार के होते हैं शर्थात्‌ हस्व (लघु) दीघे (गुरु) झोर 
च्छुत । यधथा-- 
पक मात्रो भवेद हस्वो, छिमात्रा दीर्घ उच्यते । 
श्रिमात्रस्तु प्छुत शेयो, व्यजन चाद्ध मात्रकम ॥ 
चापश्चेकां वरदेन्मात्रां, द्विमात्रं वायसो बदेत । 
श्रिमान्नंतु शिख्ी बनते, नकुलश्थार्थ मात्रकम॥ 
पद्य में लघु ओर गुरु का ही काम पढ़ता है छुत का काम संगीत शास्त्र 
में पड़ता है । नीलकंठ का शब्द एक मात्रा वाला, काक का दो.मात्रा वाज़ा 
कोर नेवले का ध्द्धे मात्रिक होता है । (छुतः) दूराहवाने च गाने च रोदने च छुतो 
मतः । (ध्यद्धमात्रा ) व्यंजन चारु॑मात्रकम | व्यजनन हल कहाते हैं क्‍योंकि बिना 
स्वर के उनका पूर्ण उच्चारण नहीं हो सकता । अन्वग्भवति व्यज़नम । कहा भी 
है-अद्धमात्रा लाधवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वेयाकरणाः । 


(२) छन्दों के तीन वर्ग द्वोते हैं अर्थात्‌ गण छुन्द, माश्रिक छुन्द ओर 
घणेवृत्त । यथा--- 
श्ादो तावदृगणच्छुन्दो मात्रा छुंदस्ततः परम्‌। 
तृतीयमत्तर एक्ुंदरछु॑दस्त्रेथा तु॒ लोकिकम ॥ 
(इस ग्रन्थमें भाषा परिपाटीके अनुसार गणकुन्द (आर्याछुन्द) को मात्रिक 
छुन्दान्तगंत ही मानकर छुन्दोंके मात्रिक ओर वणिक दो मुख्य भेद कहे हें । 


(३) मात्रिक कद व चशिक वृत्तोंक तीन तीन भेद्‌ सम अर्द्धसम ओर 
विषम होते हैं, तीन तीन वर्णोका एक एक गण द्वोता है यह तो इससे स्पष्टही है, 
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सातेक्तू- त से तगण जानो सातेक में श्न्त लघु है। 
कदासज़--ज से ज़गण जानो कदास में मध्य गुरु है। 
किवद्भ--भ से मगण जानो किवद में आदि गुरु हे। 
नहसन--न से नगण जानो नहस में तीनों लघु हें । 

४ तीन बर्णोका प्रस्तशश निकालके उक्त गणोंका स्पष्टीकरण किया जाता 
; है । बक्र रेखा से (५) गुरु ओर सरल रेखा से (।) ्घु का बोध होता है। 


नाम रेखारूप | वणरूप | लघुसंज्ञा उदाइरण 


है 








मगण 5६5६5 | भागाना मर | माधाजू 
यगणः .| 5६ | यथगाना य यवोरे 
रगण 55 | रागना र्‌ रामकोी 
संग्रणा | ॥६४ | खगना स॒ | सुमिरो 
तगगण 55। | तागान त त्‌ई्श 
ज़्गगा 5। ज्ञगान ज्ञ जपन 
भगण २ मै भागन भ भावत 
| काण । [हैं नगन न्‌ नमन 


कल... 
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| छुन्दशास्रमें सम्पूर्ण कार्य गुरु लघु से ही चजता है मात्रिक.तथा व्णिक गण भी 
इन्हींके मेल ले सिद्ध होते हैं गुरुओर लघु की मिज्ञकर तीन ही मात्राएं होतो हैं । 
| यथा-राम ई३ मात्रा |. 





। (४) इस सूत्र. में 'छईश.रईसतरईम' ये. दशाक्षर ८भमनभय,. 
+ज.रसत ग ल' के भी सूचक हैं.। 


के + (१) ये दशात्तर सम ओर अरद्धसम छुदोंके चार चार पद शोर विषम 
। ठुन्दोंके छू पद मिलकर दश पदोंको भी व्येज्ञित करते हैं । 





॥ (६) इस सूत्र की छें मात्राएं हैं ( श्रतिम हलन्त म्‌ की कोई अलग मात्रा ' 
| नहीं मान्री जाती) मात्रिक गगोंगे सबसे बड़ा गण टगणको ले ही माज्राएं हैँ 
/ तथा वशिक गणोंमें सबसे बड़ा: गण मगणकी भी छे ही मात्राएं हैं । यद्यपि 
विषय स्पष्टीकरणाशे. कवियोंने कहीं ६ झोर कहीं १० प्रत्यय. माने हैं तथापि 
शारह्रोक्त ६ दी मूल: प्रत्यय हैं। यथा--- 


प्रस्तारो नष्ट मुद्िष्ट मेक उत्यादि लग क्रिया:।: 

संख्यानमध्व योगएच पडेते प्रत्यग्राः समता: .॥ 

 घ्र्थात्‌ प्रस्तार, नष्ट, उद्दिष्ट, मेर, पताका ओर मक्ेटी । 

शास्त्र के प्रारम्भमें ही इस सूत्र को लिखकर सृत्रकार ने गुरु शिष्य संवाद 





कक 


७ खा: 


[ १०८ | हन्दःप्रमाकर 
अ्रष्टगणात्मक दोहा । 


पायामें भूलहु नश्रमि, यहेषा नपर तीत। 


_'हरप्इसाकरल--०५०/पपाज+ मिक्स नमक आाउताकपाक्क,. 'लकमनपकपरपरथपयमदमफरह-२१८ :लूदपए- इराक... पल्‍याजरााक,. या; भरमपाकाशपरपरपामलता- पक काटी "पार बानलानयक्,,. 2८ पाएाशकमम्केतर-- पता हर 


सुखनो तूचाह सिसदा, रामना म. भ जमीत ॥ 








मायामें मगण, भूलहु भगण, नश्नमि नगण, यहेमा यगण, ये चार गण 
शुभ हैं ओर खुखजो सगण, तूृचाह तगण, रामना रमण, जमीत जगरा थे चार 
गगा अशुभ हूँ | 


पिगल के दशाक्षर । 


मयरसतजभन,गल!' सहित, दश अक्तर इन सोंहि। 
सब्त्र शात्र व्यापित लखो, विश्व बिष्णु सों जोंहि ॥ 


“स्यरस्त जश्न गे लन्ति रेभिदेशभिरत्तरे: । 
समस्त वाुूमय व्याप्त त्रेलोक्यमिव विष्णुना ।।” 
जैसे विष्णा से सम्पूर्ण विश्व य्याप्त है वेसेही इन दश्शाक्तरों से सम्पूण 


काव्यरगी गाहि व्याप्त दे । इज दशातक्षरों विद्याका माहात्म्य भी स्मरणीय हे । ये 
दशा! खत्तर विष्ण के दशायताएं से समस्बेध रखते हैं । यथा-- 


रूप से यह सूचित किया है-- 


गुरु-शास्राध्ययन से घी अर्थात्‌ बुद्धि बढ़ती है ओर जिसकी बुद्धि बढ़ी हुईं होती 
है वही श्री अर्थात्‌ लद्मी का आप्त कर ग्रहस्थाश्रम के पूर्ण सुख देने वाली 
स्त्री के आनन्द को भ्राप्त कर सक्ता है ओर घनापाजन के उपायों में (बरासा) 
वह बुछ्धिही भ्रष्ट है । 

शिष्य (का गुहा) वह बुद्धि कहां धाप्त हो सकती है | 

गुरु-(बसुधा) वसुधा तल पर | 

शिष्य-(सालेक ) पर कय ? 


गुरु-(ध्रादिपर:) घारणा अर्थ ओर अवबोधनशील दोने पर (पुव्वांपर सम्बन्धार्थ 
यहां पर इस सूत्र को भी लिख दिया है) । 


शिष्य- कदास) वह केसे प्राप्त हो सकती है । 


गुरू-(नहसन) हास्यादि चपलता का त्याग कर विनीतभाव पूर्व्वक श्रध्ययन 
करने से मनुष्य उक्त बुद्धि को ब्राप्त कर सकता है।' 











हन्दःप्रभाकर । | 8४०५६ | 





क्रम क्‍ क्षर अवतार. स्वामी | फल ब्यूख्या 
१५ | मं ५६४४ आदो-मीन [पृथ्वी श्री। झाठ गणों मे मगण ही राजा 
(मत्स्य) है पृथ्वी-आधार फल उसका 
श्री हे, नगण मित्र है, मी से 
मगग ओर न से नगगा का संकेत 


हे । 

२ | य ।५53 | द्वितीयः गुछह्य | जल | वृद्धि जल ही वृद्धि का कारण है । 
(कच्छ) 

रहे | र 55 | तृतीय: | अश्नि, दाह | बाराहजी का तेज श्प्निवत्‌ है । 
(वाराह! 

४ | स॥5 | चतुर्थ-न॒हारिः | वायु भश्रमण। सिंह का भ्रमण तथा वायु का 
(नरसिह) | प्रवाह स्वभाव सिद्ध है । 

४ (ते 55 | पेच्रम-तन्धवेग | ब्योम शुन्य । बामनजी ने अपने काटे शरीर 
(वामन) की बढ़ाकर आकाश को भी 


श्राच्छादित कर दिया। 
६ | ज।5$ | पष्ठ-हिजेश | सूर्य | भय | ज्ञामदरग्ल्य परशुरामजीने अपने 
(परशुराम) सूर्यचत्‌ तेजले २१ बेर पृथ्ची को 
निःक्षत्रिय करके भयभीत कर 
दिया ओर अब चिरंजीव हं।कर 
महेन्द्रगिरि में तपस्या कर रहे 


हं। 
७ । भ5॥ | सप्तम-सानुज शशि| यश | भाजलुवेशी रामचन्द्रजी का 
(रामचन्द्र) शीतल यश ससार में विदित है। 
रे | न॥ | अष्टम-निगम |स्थरग | खुख। वेदमतिकृष्णावतार भक्तों को 
( कृष्ण ) सुख प्मोर स्वर्ग का दाता है। 








घण 
६ ग 5बोद्ध ये शुरूवत्‌ है, पंचदेवात्मक वर्ण, बोद्ूच शास्त्र संस्थापन 
ह कर्त्ता बृहस्पति: । 


१० ल | कह्कि ये लघुबत्‌ है, पेचदेवात्मक वर्ण, कठ्कि कल्क विनाशार्थ | 


माविभूत विदुबुधाः ॥ 


इन दशात्तरोंनें आठ गणोंके पश्चात ही गल का प्रयोग है इससे 
यही प्रतिपादित द्वोता है कि वर्णावृत्तम आदि से त्तेकर तीन तीन भ्क्तारोंमें गण 
घटित किये जायें अन्त में जो वणे शेष रहेंगे वे गुरु श्रथवा लघु होगे। यह 
शुद्ध शास्रोक्त प्रथा है । वश प्रस्तारोंमें भी इन्हीं आठों गणों के तथा गुरु लघु 
के रूप (६मयरसतजभनग ल) क्रमपूर्वक आते जाते हूँ गुरु वा लघु को | 


[११० ] &न्दृःप्रभाकर ।* 


कम न 
| आदिम वा श्रन्यत्र मनमाने मानकर गयों का क्रम बिगाड़ना शालत्र प्रथाके 
' ग्रत्यन्त विरुद्ध और अनधिकार चेष्टा है। यथा- 


शुद्धभण अशुद्धरण 

नयन यही ते तुम बदनामा । (१) एक लघु, नगण तगण नगण, दो गुरु । | 
नगगा, यगण, नगण, यग्राण । (२) दो लघु, सगण, भगण, सगण, एक शुरु । | 
(३) चार लघ, दी गुरु, नगण, यगण ॥ 


विदित हो कि जहां मय रसतज भ न? पाट, है वहां प्रस्तारके 
क्रमालुसार हे ओर जहां 'म नभ यज्ञ रस त? पाठ है वहां शुभाशुभ गणोंके 
क्रमानुसार हे । 


शुभाशुभ गण । के 
मो भूमि; श्रियमातनोति यजल॑ वृद्धि र वन्हिस्तति । 
सो वायु: परदेश दूर गमन॑ त. व्याम थून्‍्यं फलम्‌॥ 
जः सूर्यो भयमादद्वति विपुलं भंदुयशा निम्मलम । 
नो नवकश्ध सुख प्रद: फतमिद प्राइगेणानां बुधा:॥ 
मनो भवेता मथ मित्र संजश्ो भयोच भृत्यो कथिता गणक्षेः । 
जतावुदासीन गण प्रदिष्टी रसावरी नाम समप्रभावों ॥ 
दोषों गणानां शुध देव वाच्ये नस्यात्तथेत्रातर वृत्त संशे। 
मात्र त्थपचेतु विच्यरणीयो न्‍्यासादुगुरोश्चेचलघार नित्यातू ॥ 
पद्यादों नेव कत्तंव्या श्चादयोा बहुधा वुधः । 
द्ग्ध वर्णा अ्रपित्याज्या, कहराश्व भषादापि ॥. 


गण ख्फ स्रामी कूऊः 





मगण 55९ पृथ्वी श्री 
यगण 55 जल बुद्धि 
र्ग्ण 5।5 अग्नि दाह 
सगण ॥5५ वायु भ्रमण 
तगण द्ञ्र व्योम शून्य. 
ज़्गण ।5। भान भ्रय. 
भगण 5 शशि यश! 
नगगणा | स्वग सुख 


पुनः उपरोक्त भ्रमिधप्राय नीचे लिखा जाता है;- 
मन भय सुखदा, जरसत दुखदा, अशुभ न परिये, नर जु वरणियें । 


भाषार्थ-सन में दैश्वरका भय रखना खदा खुखका दाता है ओर माया जो | 
जड़ हे उसे सत्य मानकर उसीमे लिप्त रहना दुक्षदायी है, इसलिये 





हण्क्ःक्माकर ! [१११] 


हे भाई ! तूने जो नर देह पाई है तो अशुभ कर्मेका परित्याग कर ॥ 


पिंगलार्थ--शाठे गणोंमे मगण, नगण, भगण झओर यगण ये चार शुभ हैं भोर 
अजगण, रगण, संगण झोर तगण ये चार अशुभ हैं। नर-कविताके 
धादि में श्रेष्ठ कविजन घशुभ गणोंका प्रयोग नहीं करते। पद्य (छुन्द, के 
धादिमे अशुभ गणोंका प्रयोग न करो, अनेक पंडितों का ऐसा मत है 
कि ग्रन्थ वा काव्यके आदिमे ही अशुभ गण वर्जित हैं, वेसेही आदि में 
ऋटूरभपष ये पांच दग्धात्तर भी त्याज्य हैं क्योंकि ये कर्ण कट हैं । 
हां येही वणे यदि गुरू हों तो दोष नहीं । यदि काव्य करनेमें कहीं 
अशुभ गण आए जावे ठो उसके पश्चात्‌ प्र दूसरा शुभगण रखने 
से दोष का परिहार हो ज्ञाता है | द्विगण विचार यों हे--- 


मगण नगण ये मित्र हैं, भगण नगण ये दास । 
उदासीन जत' जानिये, रस' रिपु करत बिनास ॥ 


इनके संयोगका फलाफल नीचे लिखा जाता हे-- 








( मित्र ) ( दास ) 
मगरण नंगा फल भुगरणा यगणा फल 
मित्र+मित्र सिद्धि दास+मित्र सिद्धि 
मित्र+दरास जय दास+दास हानि 
मित्र+उदासीन हानि वदास+उदासीन पीड़ा 
मित्र+शन्ञ प्रियनाश दास+शम्रु पराजय 
( उंदासीन ) ( शत्रु ) 
जगण तगण फल रगण सगण फल 
उदासीन+भित्र शरत्पफल . शरक्रु+मित्र शुन्य 
उदासीन+दास दुःख शत्रु+दास प्रियनाश 
उदासीन+उदासीन विफल शत्रु+उदासीन शंका 
उदासी न+शत्रु दुःख शत्र+शन्र नाश 


गणागण के विषय में संस्कृत ग्रथों में ये प्रमाण भी मिलते हैं;--« 


नायको वयणयेते यत्र, फल तस्य समादिशेत । 
अ्न्यथातु ऊते काव्ये, कवेदोषा बह फलम ॥ 
देवता वरण्येते यत्र, क्वापि काव्ये कवीश्वरेः । 
मित्रामित्र विचारो वा, न तत्र फल कल्पना ॥ 
देवता धाचका: शब्दा येच भद्रादिव्ाचका:। 
ते सर्वे नेव निनन्‍्यासु लिपितो गण तोपिया ॥ 


[ ११२ | कम्द्प्रसाकर | 


भावाये--नरकाठय ( नायिका भेंदादि ) में गंशागणं का विचार श्वश्य करना 
चाहिये न करने से कवि दोष का भागी होता है। कहेँ। भी हे - 
कीं प्राकत जन गुंण गाना | शिर चुंनि गिर। लंगति पदछ्धिताना । 
देवतावाबी शहरों में, मंगंलंबाबी शत्दों में, देव कथा के प्रसंग मे 
तथा वर्णावृसों में गणा।गण वा मित्रामित्र के विचार करने की आवश्यकता 
नहीं । किसी महात्मा का वचन है कि- 


इह प्रयोजन गंग अगर, झर द्विंगण को कांहि । 
एके गुण रघुबीर गुण, त्रिगुण जपंत हैं जाहि॥ 

दोष केवल मात्रिक कुन्दों के आदि में दी माना जीता हे वर्णेवृत्तों में 
नहीं क्‍योंकि यदि व्गबत्तों में भी माना जावे तो जिन जिन वृत्तों के आदि में 
जगगा, रगगण, सगण वा तगगणा हैं वे निर्दाव बनही न संकेगे इससे यह समझना 
चाहिये कि जहा जिसका विधान है वहां दोष नहीं । इंसंका विचार मात्रिक 
छुल्दों के आदि में ही होना चाहिये क्योंकि म(त्रिक छुन्द स्वतन्त्र हें उनमें गुरु 
अथवा लघ् वर्ण का न्यास पनित्य है अर्थात्‌ अ्रनियमित है श्लोर उनमे शुभ 
गयणों का प्रयोग करना वा न करना कवि के स्वाधीन है । 

जगण से जगगणपूरित एक शब्द का रगण से रगशापूरित पक शब्द 
का, सगण से सगगणापूरित एक शब्द का ओर तगण से तग़णपूरित एक 
शब्द का अभिप्राय है, परन्तु जहां शब॑इ गए से न्‍यून वा अधिक हो वहां दोष 
नहीं दे । जेसे- -वखान मोसों राम की, कथा मनोहर मीत | यहां आदि में 
बखान शब्द जगणपूरित होने के कारण दूषित हैं। भत्ते भलाई पे लहद्ि 
लहदि निचाई नीच । यहां 'भत्तेभ' यद्यपि जाण हे परन्तु स्वयं खंडित होने के 
कारण दूषित नहीं ऐसेही झोर भी जानिये । 

ध्रब यह प्रश्न हो सकता हे कि ज रस त” गया अशुभ क्‍यों माने 
गये, शास्त्र प्रमाण तो ऊपर लिख ही चुके हैं युक्ति प्रमाण से भी देखिये तो 
प्रन भ थ! इन चार शुभ गयणों में ध्वनि का जैसा स्वाभाविक प्रवाह है वेसा 
जरसत! में नहीं | बर्ण॑बृत्तों म॑ तो अन्य नियमित गणों के योग से ध्वनि 
सुधर जाती है परन्तु मात्रिक छुंदों मं वर्णा का न्यास श्रनियमित होने के 
कारण आदि में ही 'जरखसत' के प्रयो॥ से ध्वनि में कुछ न कुछ न्‍्यूनता 
श्राहदी जाती द्वे इसका स्पष्टीकरण नी चे लिखते हें-- 





( शुभ ) 
गण | रूप | व्यवस्था ' 
मे | 55६ यहां तीनों दीघ स्वरों का एक समान बल है 
न | ॥ ।| यहां तीनों लघु स्थरों का एक समान बल है 


भ | 5॥ [यहां एक दीर् स्वर के पश्चात्‌ दो लंघु स्वर का समान बल हे 
य . ।55 | यहां एक लघु स्वर के पश्चात दो ऊंचे स्वर का समान बल है 
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अशुभ 


गया | रूप व्यवस्था 








ज्ञ॒| ।5। | यहां एक लघस्तर से, ऊंचे स्व॒र में जाकर फिर लघ स्व॒र 
में गिरना पड़ता है श्रतणव बल न्यून है । 
र॒| 55 | यहां दीघे स्वर से लश् स्वर में गिरकर फिर दोर्थ स्वर में 
चढ़ना पड़ता है प्रतण्व बल न्यून है। 
स॒. ॥६ | यहां दो लघ्च स्वरों से एकदम ऊंचे स्वर पर चढ़ना होता | 
“है अ्रतणव बल न्यून हे । 
त दि यहां दो ऊंचे स्वरों से एऋदम लघ स्वर में उतरना होता : 
है अ्रतणव बल न्यून हे । 
परन्तु नवीन विद्याथियोंके समत्त यह कठिन समस्या उपस्थित हो 
जाती है कि गणागण वा द्विगणका विचार प्रत्येक मात्रिक छुंदके पादिमे 
किया जाय वा ग्रन्थके शआरंभमें ही करना शलम है इस विषय हमें प्राचीन 
प्रमाण ये मिलते हेँः-- 


(१) ग्रथस्यादो कविना बाोद्धब्यः सर्वथा यत्लात्‌-अन्यत्रापि । 
(२) दुष्ट रस व जा यस्माद्धनादीनां विनाशका: ॥ 
काव्यस्यादो न दातव्य इतिच्छुन्दविदों जगुः॥ 
यदा देववशादाद्रों गणो दुष्ट फलो भवेत्‌। 
तथा तद्दोष शांत्यथ शोध्यः स्थादपरोगणः ॥ 


यहां '्रन्थस्यादो” झोर 'काव्यस्यादो” पदोंसे तो अन्थ वा काव्यके आदि 
में ही शुभ गणोंका प्रयोग लिखा है इन प्रमाणोंसे यह नहीं पाया जाता कि 
प्रत्येक छुन्दके प्रारम्भम शुभ गणों का प्रयोग परमावश्यक है | पहिले प्रमाणके 
ध्रन्तमे “अ्रन्यत्रापि' पद्‌ आया है वह बहुत चिस्तीण शोर श्रसाध्य प्रतीत होता 
है इससे तो यह अशिप्राय निकलता है कि ग्रन्थारम्भके पतिरिक्त प्रत्येक अध्याय 
के आरम्भमे, प्रत्येक प्रसंगके आरस्भमें, प्रत्येक मात्िक छुन्दके आरम्भमें शुभ 
गणोंका प्रयोग किया जाय | दूसरे प्रमाणमें 'काव्यस्यादो” पद स्पष्ठ लिखा है 
जिसका अथे दै काव्यके आदिमें, इसमें यह उपदेश किया है कि काव्यके आदि 
में अशुभ गण (ज़ र स॒ त) का प्रयोग न करो यदि देववशात्‌ कोई अशुभगगणा 
पड़ जावे तो उसके परे एक शुभगणकी योजना करो जैसा कि ऊपर लिख चुके 
हैं यहां तक तो हुई नियमकी बात अब यह विचारणीय है कि अपछ्ठ कविजनाने 
इन नियमोंके रहते किस मा्गको अंगीकार किया है उसी मार्गसे हम सबोका 
चलना श्रयस्कर है क्‍योंकि 'महाजनो येनगतः स पेया/ दूर न जाकर हम यहां 
कवि कुल सप्राद्‌ श्रीगुसांई तुलसीदासजीके अन्लुपम काव्य रामायणक्रो ही 
देखले हैं तो ग्रन्थके आदिम ही उन्होंने संस्कृत श्लोकम तो 'वर्णानाम' मगणका 
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प्रयोग किया है ओर भाषाका जहां से प्रारम्भ है वर्ठा 'जिहि सु' नगणका प्रयोग 
किया है ये दोनों गण मह।मंगल सथा सिद्धिके दाता हैं, अब कांड कांड प्रति 
गुसाजीकी पद याजना देखिये तो प्रत्यक कांडके आदिमें आपको शुभ गणका 


ही प्रयोग मिलेगा । 


(बांलकाड) 
(म) वर्णानामथ संघानां-अनुप्टरुप वर्णदृत्त । 
(अयोध्याकाड) 
(म) वामाकेच विभाति भूधर खुता, देवापगा मस्तके-शा० वि० वर्णावृत्त । 
(आरणयकांड/ 
(म) मृछ्तंधम तरोविवेक जलधेः पूर्णोन्दुमामन्द्दरम-शा० वि० वर्णवृत्त । 
(किप्किन्धाकांडं) 
(म) कुंदेंदीवर सुन्दराधतिबलो, विज्ञान घामावुभो-शा० वि० वर्शवृत्त । 
'खुन्द्रकांड/ 
(म) शांत शाश्वतमप्रमेय मन्घ निर्वाण शांतिग्रदम-शादूल विक्रीड़ित । 
(लंकाकांड) 
(म) राम कामारि सेठ्य भव भय हरणं काल मंत्तमसिहं-स््रग्धरा व्यक्त । 
(उत्तरकांड) 


(म, केकी कंठाभनीलं सुरवर विलसद्विप्रपादाब्ज चिन्दं-राग्धरा वर्णावृत्त । 


यद्यपि वर्णाक्त्तों में गणोंका दोष नहीं तथापि देखिये गुरांईजीने प्रत्येक 
कांडका ध्यारम्भ पेसे वशावृत्तोंसे किया कि जिन सबोंके आदिमे मगण ही 
मगगण है। श्व प्रन्थके भीतर देखिये तो चोपाई वा अन्य माजिक छेदोंके एक 
नहीं सेकड़ों पऐेसे उदाहरण हें कि जिनके शझादिमे वजितगण कहीं पूर्णरूपसे 
शोर कहीं लंडितरूपसे आये हैं नीचे कुछ उदाहरण देते हैं । 


(स) सरिता सब पुनीत जल बहँहीं । 

(स) विकसे सरसिज्ञ ना रंगा। 

(त) बेठारि आसन झारती करि निरखि बयर सुख पावहीं । 
(त) आचार करि शुरू गोरि गणपति मुदित वित्र पुजावदीं । 
(र) जानकी लघु भगिनि जो सुन्दरि शिरोमणि जानिके । 
(र) भाग छोट अमिलाष बड़ करहुं एक विश्वास । 

'ज) यथा सु अंजन आंजि रग, साधक खिद्ध सुज्ञान । 

(ज) भले भलाई पे लहहि लह॒हि निचाई नीच । इत्यादि 


ध्यब ग्रन्थस्यादो,! काव्यस्थादो-इन प्रमाणोंतले ओर अरष्ठ कवियों 
अ्रवन्नम्बित मागेसे यही प्रतिपादित होता है कि ग्रेथ वा काव्यके श्रारिम ही 
शुभगणका प्रयोग आवश्यक है अन्यत्न शुभ गणोंका प्रयोग हो सके तो उत्तमही 
है नहीं ता कोई हानि नहीं । 
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अब विद्याधियों को यहाँ यह शक हो सकती है कि श्रीगुसाँईजी की 
रामायण तो देवकाव्य है उसमें जो गणागण का दोष हो तो भी दोष नहीं 
माना जा सकता । प्रिय मित्र ! यह कथन सत्य है देवकाव्य में गणागण का 
दोष नहीं अब विचारने का स्थान है कि दोष यद्यपि नहीं माना जाता है 
तथापि गुसाईजीने अपने प्रन्थोंम्ें आद्रोपांत पिगल का जैसा विचारपूर्वक 
निर्वाह फिया है वेसा कदाजित्‌ही किसी दूसरे ने किया हो पेसा करने से उन्होंने 
साने में सुग्ध की कहायत चरितार्थ कर दिखाई है आओर हम लोगों के लिये 
मागगे भी खुगम कर दिया है | गुसाईजीका पिगल संवन्धी विशेष चमत्कार मेरी 
रचित “नवपंचाम्त रामायण” में देखिये । अब हम नायिकाभेदादि ग्रन्थों की 
झोर दृश्टिपात करते हैं तो उनमें भी काश्यों ने प्रायः इसी प्रथा को अगीकार 
किया है । कुछ नमूने नीचे लिश्षते हैं-- 


जगद्विनोद ( पाकर )-प्रन्धारम्भ में (भ, सिद्धि सरन खुंइर बदन, अंत में 
(न, जगतसिह जप हुकुम ते, बीच में सगणादि कई प्रयाग हैं 
ग्राद्योपांत रचना अत्यंत मनोहर है । 


रसप्रबाध (सेयद गुलाम नवी)-प्रन्वारमस्सम में (म) दोहा मे यह ग्रन्थ को । अंत 
में भ) पूरत कीनों भ्रथ मे । बीच में सगणादि अनेक दांहे हैं । 
रचना मधुर है| 


रसवबिलास देव ऋवि)-प्रेयारम्प्े (भ' पायनि नूछुर मंज्ञु बजे कदि किकि ए' 
. के ध्यति की मबत्रुए ! अन्य में .म, रानो राया हारे खुमिरि। 
यद्यपि ब.एंय त में गणागण का दाव नहीं तथापि कवि ने ऐसा 
वीगवत स्ेया) ग्रे शरम्भ में लिखा हे जिसका प्रारम्म शुभ 
गया भगा से है। कर्हीर सगगणादि दाहे में शब्द काठिन्य दोष 
आगया है जे ले-- 
श्रवणात्कयठा दरशत, लाज्ञ प्रेमकारि भाष | 


हिततरंगिणी (कृपाराम)- ग्रन्थारम्भ में (भ, वेद पुरान विरंधि शिव | धंत में 
(न) सिध्रि निधि शिव मुख चंद्र लखे | सगणादि दोहे कई हैं 
परंतु कहीं २ दोहे के आदि में नगण जगणवत्‌ खटकता है जसे 
ज्ञड़ स्मत व्याधि प्रताप पुनि, उनमद अर अभिलाख । 


रखसिकप्रिया (श्रीकेशवदास)-प्रथारम्भ में (म) एक रदन गज बदन सदन 
बुधि मदन कदन सुत | धंत में (त) बाड़े रति मति अति परे । 
तगण खंडित है श्रतणव निर्दोष हे । 


व्येग्याथ कोमुदी ( प्रताप कवि )- ग्रंथारंभ में (न) गणपति गिरा मनाइ के-- 
धनत का भाव अच्छा नहीं। यथा-- 
बिगरो देत खुधार जे, ते गनि सुकधि सुजान । 
बनो बिगारत जे मुखनि, ते कवि अधम समान ॥ 
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भावविलास (देवकवि) -प्रंथारम्भमें (म) राधा कृष्ण किशोर जुग... । अन्तमें 

स्वाभिमान सहित यह दोहा है-- 
दिल्ली पति अवरंग के, आजमशाह सपूत । 
सुन्यो सराह्यो प्रेथ यह, अष्ट जाम संयूत ॥ 

ग्रन्थ के बीचमें सगणादि प्रयोग कई हैं परन्तु कहीं जगशणादि 
दोहा अति निषिद्ध है। यथा-- 

सुहाग रिस रस रूप ते बढ़े गवे अमिमान । 

थारेई भूषण जहां सा विडिछृ॒क्ति बखान ॥ 


रसराज (मतिराम)-श्रन्थार मम में (भ) ध्यावें सुरासुण सिद्ध समाज महेशहि 
आदि महा मुनि ज्ञानी । (यद्यपि वरणवृत्त में गणागणका 
दोष नहीं तथापि कविने पेसा वर्णावृत्त (संदेया) आदिम लिख! 
है जिसका प्रारम्भ शुभ गण-भगण से है। ग्रेथांत में न, 
समुमि समुक्ति सब रीमिईँ, सज्लन सुकवि, समाज | 
रसिकन के रस को कियो, नयो ग्रन्थ रस राज ॥ 


उपरोक्त उदाहरणोॉसे यह भलीभांति: विदिंत हो गया कि इन अन्थोंके 
आदि में कवियों ने शुभगण ही का प्रयोग किया है तत्पश्चात्‌ ग्रन्थमें गणागणके 
विचारकी आवश्यकता न रखी जो थोड़े बहुत दोष दिखाये गये हैं वे उन कवियों 
के दाप बतानेके देतु नहीं वरन इसलिये कि पाठकवुन्द उसका सममंकर गुण. 
का ग्रहण करें शोर दं।पका परित्याग करें-.। इन: खद्में का, सिद्धांत' यही है कि 
ग्रेथ वा काव्यके आदिम यदि कोई मात्रिक छुंद रखा जाये तो उसके आदियमें 
मनभय! में से किसी एक शुभ गणकी योजना प्मवश्य की ज्ञाय यदि 
वशणिकव॒त्त रखा जे तो ऐसे वर्णवृत्तकी योजना हो जिसके आदि मे 'टमन भ 
यः में से काई एक शुभ गण हो तत्पश्चात्‌ कविकी जैसी इछ>ा हो वेखा, प्रयोग 
करे पन्यत्र शुभगण आते जाये तो उत्तम' ही है न आरवे तो कोई हानि नहीं हां 
इतना तो अवश्य है कि छुंदोंकी रचना पिग़लके, वियमानुसारू हो.। अब इसके 
भागे बर्णक्षत्तों का वर्णन किया जाता, है-« 





फुम्द।प्रमाकर ! [ है 053 
अथ वर्णवत्तानि-तत्नांतगत 
समवृत्त भेदा: । 


क्रम अरु संख्या बरण की, चहूं चरणनि सम जोय। 
बशिक सम दृत्तहि सरस, भाषत्‌ सब कवि लोय ॥| 


| हि चल अल ललुबल लक लक लक नल मल ललल लत लुल लक ललबललनलनल लषइलुनाअभााााााााााााााााराााभ__गभथ आह आए 














जा कल लक्षण | पह्िछा दूसरा! पद्‌ | छोसरा पद चोथा पद | अन्य, नाम 
भ् 
उकथा. | एकाक्षरी |हृत्ति; (३) 
धो | ग गा श्री धी ही $ 
अत्युकथा-| अक्षरा हृत्तिः (४) 
कामा |गग | गंगा । ध्यावों | कामा पा स्ञ्री 
मही |ल्रग | णगी मही सही नदी 
सार | गल | “वाल धार: कृष्ण स्््प्र वाल 
मधु |लत्त। नलि चत्त मधु भल 
पध्या- | उयक्तरा (र्ात्त: (८) 
मारी | म | माँधों ने | दीतारी | गोफ़ें की | ह नारी तारी,ताली 
शशी | य | यशोदा | हरी को | बताव | शशी को. | 
प्रिया | र | रीपिया | सान तू | मानना | ठानतू | झभी 
रसमण | स॒| सब तोक | शरणा गिरिजा | रमणा | 
पंचाल | त | तू छठांड: | पंचाल | ये सब्बे | जंजप्ल: 
सगेल्द्र | ज | हुखेल | नरेन्द्र | सिकार | सुरेंद्र 
मंदर | भ | भावत मंद्र राज़त केद्र 
कमल न॒| नथयन | सजन कुमल | नयन 





जननननमनन नमन न यकननक पाक पपाकनननननन+ नमन +पनकानक कम भ 9८3 कम 33++ थक स ८33 33+-43७++33 मम कभ७ 3 +++झ3 मनन ककनकन कल ख3खओ,चथ की कन्‍-::::::  च चकेस :औख:डसि  कइ::फअॉड़डकबडछ णसडअअइ डब्ंअइ् अइुइु्ु्अख अे्े््ल  _- ल 8: 





. ऑ#तोन्ल॒म्हारी 
प्रतिष्ठा ( चतुराक्षरावृत्ति: १६ ) 
कन्या ( मग ) 
मांग, कन्या । 
मांगे कन्या | माता घन्या | बोल्यो कंसा । नासों बँसा ।॥ 


यह एक मग्ण ओर एक गुरु का कन्या तामक वृत्त हे। 
धन्य नाम-तोर्णा, तिन्ना । 


धाााााााााााााारभाणााभउभआइतइकइ३ ३० .+'कमंसकपएपक- ० सम+- जद आन आधा. रााााभ भाव था ॥७७्७्रणणएमााए ना ७७ कया "३५२ २५: आक- आय सता 2 तल मिमयान दादा भायाााा जा बा साया दादा बारात याद पका पर राय रा॒रएान दान धतााा पा वादा स्‍तर करता यार पर यान रन नया राम मा काकक 
दक4#2 कर 
अब न कक कर मेड अ> भक... ५ कक 2 /##% प्‌ है हे के यक ँगाा७९ | कर अर शा आ- आ 2. आज ली, 





[ १८ ] हुल्दःप्रभाकर । 
बार ( पज) 
झूत्ता धार ' 
भू धर | में हि हो शाप नै 
जा थार | ही में थार राधे श्याय | आों याम ॥ 
यहू एक सघ्ण ऊोौर एक ऊजछुदकता चार! नसकऋ जुत्त हे । 
है| म>छहद ये से । ( अन्य नाम-तारा ) 


€ः 


डा (यग) 
युग क्री डा । 
युग चारे | हरी दारी , करा कीड़ा | रखो बीड़ा ॥ 
यह पक याण शोर एक गुउका क्रोड़ा' नासफ जूस है । 
थी 2ज्जा ज, इसी के डुतुने फो, शु दगा खुल कहते छ । यथा-- 
अरी कान्दा ऋटटां जे हे | ु नेरो दास द्वे रे हे । 
करे री ना अंदेखा तू । पिदारा शुद्ध भावे तू ॥ 
उदूं की पक बह॒र भी इससे लिजती है। असे-मफार्रतुन मफ़ाटलन 
मफ़ालुन मफ़ालुय ! यथा-- 
घत्तग हम सब ले रह हैं, सियाले ताए तेबूरा । 
जगा छे) ले गिजये ४, मिलदाले जिसका जा चाहे ॥ 
इसी से मिलता हुया विधादा नावक सावन ७ केद की मी देस्यये। 


उपा यत्ष) 
जा दाद । 
८4 ८ ९" तो ९४, 
युजा धीर | उपा वीर पी तोर | निले भोर ॥ 
यह एक यगण ओर एक लघ॒ुका उया! नामक बृत्त है । 
यात्रिन्या अलि | युँला-यें लागो | डपा-बाणाखुर की कन्या (अन्य नाम-पुद्रा' 


रगी रग) 
राग रंगी । 


राग रंगी । श्याम संगी । नित्य गो * मुक्ति पावों ॥ 
यह एक रगण ओर एक गुरुका 'रंगी? नामक वृत्त हे । 


धारि (रल) 
रोलि धारि। 
री ? लखो न। जात कोन । वस्त्र हारि ! मोन धारि ॥! 


यह एक रगण झोर एक लघुका 'धारि? नामक वृत्त है। 
रोलि>रोली कुमकुम । द्ारि-हरण करके । 





क्र्पः्यभाकर । (| ११६ | 
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देवी (संग) 
सग देवी '! 
सग देवी ! | तुब सेवी । सुप्त पाते | तर जाये ॥ 
यह पक सागग झोर एफ गुरु का देव नामक चृत्त है। 
ठुब सेवी-तुम्हारा सेवक ( अन्य नाम- रपमा ) 
पूज (सल ) 
सिल एंजञ । 
सिल पज | कल कुंज | जहेँ जाव | हरि गाव |। 
सिल-शिला । पुंजन्समृह । कल-"सुन्द्र । 
धरा ( तग ) 
तुंगाथरा । 
तू गा हरी | क्‍यों ना अरी । जाने खरा । शेले धरा ॥ 
तुंगाज्वड़ी । घरा>”पृथ्वी । खरा”खत्य । 
कृष्णु (तल) 
कृष्णातुल । 
तू ला मन | गोपी धन | तृष्णे तज । कृष्शे भज ॥ 
कृष्णा तुल्ल-क्ृषष्ण अतुल । 
सुधी (जग) 
क्‍ ज॑गे खुधी । 
जंगे सुधी । भली बृधी । छमा करे । दया करे ॥ 
सुधीन्अच्छी बुद्धि वाला । 
घर (जल ) 
अलघर । 
जलंधर । पु+दर | दयाकर | हराकर ।। 
जलेधर-एक राक्तस, भेव । पुरेद (-इन्स, शिव्र, विष्णु | हराज्ड्रिया तो 
अन्य नाम-हरा ) 
कला ( भग) 
भाग कला । 
भाग भरे । खाल खरे । पूणे कला । नन्‍द लला ॥ 
निसि (भल ) 
भूल निसि | 
भूल तज | शूलि भज | सवे दिसि। द्ोस निसि ॥ 
शूलिनशिव, द्योस निसि-दिन रात । 


ड़ 





[ १२७० | ८व्द्प्व् लाकर । 


सती ( नग ) 
नगसची । 
भगपती । वरसती । शिव कहो | सुख लहो ॥ 
नगपती-केलासपति । बर सतीज्महादेव । ( अन्य नाम्न तरशिजञा ) 
हैरि (नल) 
नल हरि । 
न लखेत | भव रत | श्रम तज॑ | हरि भज ॥ 
नल एक प्रधान बेरर का नाम | हरि-बेदर, प्रभु । 
सुप्रतिष्ठा ( पंचात्तराश्त्ति: ३२ ) 
सम्पोहा ( मगग ) 
मा शेगा कालो, सम्माहा नासी | २ पद 
मांगे गोपाला । बेसीरी वाला । पेखें सो नेहा । छांड्रो सम्नोहा ॥ 
पेखें-देखते हैं । सम्मोहा-मोह । 
रति (सल्लग ) 
सु लगे रती । 
सुलगे रती । इऋहूं रती । बलराप सो । घनश्याम सों ॥ 
सुज्भनच्छी । रति बा रती-शुद्ध प्रेम | इकहूँ रती-एक रक्ती भर भी ॥ 
नायक ( स लल) 
सुलतला यक, वद्धिनायक ; २ पद्‌ 
सुलली चल । यमुना थल । जहँँ गायक । यदुनायक ॥ 
यक-एक । सु लली”-श्रच्छी कन्या । 
हारी (तगग ) 
तो गो गुहारी । े 
तू गंग भेया । के पार नेया । मो शक्ति हारी । छागो गुहारी ॥ 
तोल्‍्तेरी । केज्कर । गुहारीज्यार्थता । ( प्रन्य नामन्हारीत ) 
यशोदा (जगग) 
जगो गुपाला । कईें यशोदा | २ पद 
जगो गृपाला । सुभोर काला । कहे यशोदा । लहे प्रमोदा ॥ 
प्रमोदा-श्रानन्द । यह बृत्त उदू के इस बहर से मिलता हैं फ़कूल फ़ालन 
४ बार-यथा -- 
रहा सिककंद्र यहां न दारा न हे फ़रोदूं यहां न जम है। 
मुसाफ़िराना टिके हो उद्भी मुकाम फ़रदोस है श्रम हे ॥ 
सफ़र दे द्वश्वार राह कब तक बहुत बड़ी मंज्ञिले अदम है । 
नसीम जागो कमर को बांधो उठाव बिस्तर कि रात कम है ॥ 





कुल्दःप्रभाकर । (| १२१ ! 


पक्ती (भगग) 
% भागग पंक्ती । 
भाग भरने को ! नारि नेरा को । नाहि लखंती । श्रत्तर पंक्ती ।। 

भागग-भाग्य में गई हुई अर्थात्‌ लिखी हुई । ( प्रन्य नाम-हेस ) 

करता (नलग) 
नलग मता । भज्ञु करता । २ पद 

न लग मना । अधप जना । सिय भरता | जग करता ॥। 

यम ( नलल ) 
जनेलल यम । 
न ललचहु । श्रम तजहु । हरि भजहु | यम करहु ॥ 
नलल->न कर खेल कूद । अन्य नाम-यमक। यम-नियमपूव्वंक इंद्रिय निम्नह । 


गायत्री ( षठतक्तरावृत्ति: ६४ ) 
विद्यंलसखा ( मम ) 
मोमें चिद्यंल्लला । 
में माटी ना खाईं। कूठे ग्वाला माई । 
मृ बायो माँ देखा । जोती विद्येलेखा ॥ 
करृष्पोक्ति यशोदा प्रति | मृबायो-मुँह खोला, जोती>"प्रकाश, चित्रंलिखा-पविच्यत्‌ 
परल। यह मम” का विद्य्ठेखा कृत्त है। भन्‍य नाम शेपराज । 
सोमराजी ( यय ) 
न ययू सोमराज़ी । 
ययू बाल देखो । सुरंगी सुमेखो । घरें याहि आजी । कहें सोमरानी ॥ 
ययू-मेध्याश्व, सुरंगा>सुडोल, सोमराजी-चंद्रावली सरश । 
( ध्मन्य नाम-शेखनारी ) 
विमोहा ( २२ ) 
क्यों विमोहा ररो। 
रार काहे करो । धीर राधे धरो | देवि मोह तजों। कंज देहा सजो | 
ररो> कहते हो, रार-तकरार, कंज देहाजकमल सरश देह । 
( झनन्‍्य नाम-जोदहा, विजोदा, दियोधा ओर विज्जोदा ) 
तिलका (सस) 
ससि को तिलका । 
ससि बाल खरो । शिव भाल धघरो । अमरा हरखे | तिलका निरखे ॥। 
ससि को>शशि का | ससिवाल"बालचन्द्र । प्रमरा-देवगण । 
( अन्य नाम-तिला, तिलना, तिल॒ना ) 
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[ १२५२] छुल्द्ःप्रभाकर । 


मन्धान ( तते ) 
तक्ताहि मन्‍्थान । 
ताता धरो धीर। में देत हों क्षीर । जाने न नादान | थाच्यो जु मंथान ॥। 
तक्तानगर म, ताजा । मन्थानन्मथानी । 


तनुमध्या (तय ) 
ती ये तनुमध्या । 
तू यों किमि आली । घूमें मतवाली | पूले निशि मध्या | राधा तनु मध्या ॥। 
ती-खी । तनुमध्यान्सुमध्यमा । ( श्रन्य नाम-चोरस ) 


वसुमती (तस ) 
तोसी वसुमती । 

तोसों बसुमती । थारें जु कुमती । ते से नसिहें । धम्मिष्ठ बसिहें ॥ 
चसुमती-पृथ्वी । 


पालती (जज ) 
ज्ु जोहि न भ्मन्‍्य | सुमालति धन्य । २ पद 
जुदो करि मान | भजों भगवान | प्रभू हिय धार | सुमालति हार | 
जोहि-देखती हैं | जुदो करि-प्यलग करके ( जगण दो ) खुमालती-अच्छी 
युवती । मालती के श्रच्छे फूल । 


अपरभा ( जस ) 
जसे अपर भा। 
जसे अपरभा । उदार जनको ! सुखी करत हैं | दुखी जनन को ॥ 
जसे>-जसही । श्रपरभान्श्रेष्ठ प्रकाश । 


ग्रम्या ( मम ) 
भूमिद्दि है अम्या । 
भूमिहि है अम्बा । जानिय आलम्बा | सेवत जो कोई। पाव फले सोई ॥ 


अ्रस्धा-माता, देवी । पझालस्या -ध्माधार | 


शशिवदना ( नय ) 
शशिवद्ना (नया 
नय धरु एका । न भजु अनेका । गहु पन खासो | शशि बदना सो ॥ 
यह 'नय” का शशिवदना बृत्त है| 
शशिवद्ना-चंद्रमुखी । धझन्या-दुसरी । नयच्न्याय । पनूऊप्रण । 


( धन्य नाम-चराडरसा ) 
निशिननििभिनिशिमिनिलिलिलिमि लि मिडिशशशकक न लीक अल मिल लक ज आज 33 3 भुला ७ 


हल्य्पप्रमाकर । [ १२३ | 


उष्णक्‌ ( सप्ताक्षरावृत्तिः १२८ ) 
शिष्या (ममग) 
भां मांगे है ये शिष्या । 
मां ! मांगों में दाना ना | काहे पूछो खाला ना । 
पानों ना तेरी ए रे। खाला हैं शिष्य तेरे ॥ 
रृष्णाक्ति यशोदा प्रति | शिष्ये-चेलेही | ( पध्यन्य नाम -शीपरूपक ) 
मदलेखा ( मस ग ) 
मो संगी मद लेखा । 
मोसी गोप किशोरी । पेहो ना हरि जोरी । 
बोले श्याम सु भेखा | ना तेरो मद लेखा ॥ 
मदलेखा-गवे का शअन्‍्त वा परिमाण । 
समानिका ( रजग) 
रोज़ गा समानिका । 
रोज गोप ओ हरी । रास मोद सों करी। 
गवाल ती गँवारिका । धन्य ते समानिका ॥ 
यह 'रजग” का समानिका वृत्त है। दूसरी व्युत्पत्तिन्ग्वालतीग-गुंरु लघु 
तीन यार ओर एक गुरु ! 
हंसप्राता ( सर ग॑ ) 
सुर गधे देसमाला। । 
सुर गो के सहाई । जप्लुना तीर जाईं। 
हरपे री गुपाला । लखि के हंसमाला ॥ 
हंसमाला 5हँसों के समूह। सहाई-सहायक । 
सुमाला (ससग) 
सस्िगत सुमाला । 
ससि गंत सुमाला। जय कृष्ण कऊपाला । 
कटिये भत्र॒ जाला | प्रभु होहु दयाला || 
ससिशंत-शशि में गई हुई अर्थात्‌ उसके चारों ओर ।' 


भक्ती ( तयग) 
तो योगहि में भक्ती । 
तू योगहि में फूलो | भक्ती प्रथु की भूलो। 


कामा तजुरे कामा | रामा भजु रे रापा।॥ 


_ [१-४ ] कुम्यप्रभाकर । 
सर (तमल ) 
तो मोल जाने सूर । 
तो मोल जाने सर । का जान जो है कूर । 
तोहू हरी को गाव । जासों सु धामें पाव ॥ 
तो मोल-तेरो कीमत । सूर”योद्धा । तोह -तोभी । कूर-कुबुद्धि, 
कमशअक्कु । सुधामें-अच्छे धाम को । 
कुमारललिता ( जस ग ) 
जु्संग कलिता है | कुमार ललिता है। २ पद्‌ 
जु सोगहि नसाबे । प्रमोद उपजाते । 
अतीब सुकुमारी | कुमार रूलिता री॥ 
यह 'जसग' का कुमार ललिता वृत्त है । कलितानशोभित | सोग-शोक । 
प्रमाद ८ आनंद । 
लीला ( भतग ) 
भू तगि लीला लखो । 
भूतगणं नेमसों । पाल प्रभू प्रेमसों । 
रूपहु नाना घरें | अद्भुत लीला करें ॥ 
भूतागि + पृथ्वी में घूम फिर कर | भूत गण - समस्त प्राणियों 
को । पाल-पालते हैं । 
तपी ( भ्र भग ) 
भो भग्वान दपी । 
भो भगवान तपी | रामहि राम जपी । 
धन्य तुः्हार कला । हत्ति सदा अचला ।॥| 
भो > है । कृत्ति - नियस । 
सवासन ( नजल ) 
सजत्त सयचासन । 
ते जु लाख रामहि । तजि सब कामहि । 
कह जन तासम। अ्पजस बासन |) 
बासन - पात्र, ( अन्य नाम-सुवास ) 
करहंस ( नस ले») 
मस्त करहस । 
निसि लखु गुपाल। ससिहि मम वाल । 
लखत थझरि कंस | नखत कर हंस ॥ 
नखत करहंस - नत्ञत्रों का राज़ा चन्द्र (अन्य नाम-करहंत, वीरवर) 








कुन्दःप्रभाकर । | १२४ ] 
प्रधुपती ननग) 
न नाग मधु :ती । 
मे मगधर हरी । विसर नर घरी । 
लहत न मुकती ; भजत मधुमती ॥ 
मधुमती - स्््री । नगधर > गिरिधारी । इसके दूनेका प्रहरणकलिका कहते दें । 


अनुष्टुप (अष्टाक्षरावत्ति: २५६) 
विद्युभाला ममगग) ०७, ४ 
मों में गंगा, विद्यन्माला । 
मों में गंगा, ! थारी भक्ती । वाढ़े ऐसी दीजे शक्ती । 
थारी वारी बीची जाला। देखे लाज विद्यन्माला ॥ 
यह 'म्‌ मं ग ग! का विद्यन्मात्ता वृत्त है | गंगा > चारों फत्त देने हारी 


चतुझ्ुजा गेगाजी | थारी - तुम्हारी | वारी ८ पानी । वीची जाला -- तरंग समूह । 
विद्युन्माला - बिजली की चमक । इसी के दुगुने का रूपा कहते हैं । 


बापी (मयगल ) ४७, ४७ 
मां ! या गेल, वापी सोह । 
मों ? या गल, वायी सोह । जाही देश्थि, लागे मोह । 
कीमे वि, शा विश्वाप्र | नोकी स्वच्छ, है या घर ४ 
माँ या गेल दे मो इस मार्ग मे | वापी >वावज। | घाम ४ का वाचक है । 


लच्ती (रर॒गल ) 

रे रंगीत्ी सु लक्त्मीहि । 
रार ग्वाला वधू ठान | क्रंण्ण जू सो करें मान । 
जाहि पाते नहीं सन्‍त | खेल सो लक्षमी कन्त ॥ 


पछिका (र जंगल ) 
राज गेल मछिकानि । 
रोज गो लिये प्रभात | कानने गुपाल जात । 
गाल चारि संग धार ' मलिका रखें सुधारि ॥ 
यह 'रज ग॒ ल' का मलिका बृत्त हे ' कानने - बन को | मलिका > खम्तेली 
(माला) । दूसरी व्युस्पात्त ग्वाल चारि >गुरु लघु चार बार । 
( अन्य नाम-समामनी ) 








[*"२६ |] छुन्दःप्रमाकर । 


| 


बितान ' सभ गग) 

खुभ गंगादि बिताना । 
पुभ गंगा जल तेरो | सुख दाता जन केरो। 
नस के भव-दुखनाना ' जसको तान बिताना ॥ 
वितान 5८ मंडप; 





ईश(सजगग) 
स्रजि गंग ईपा ध्यावो | 
सजि गंग ईश ध्यावों । नित ताहि सीस नावों। 
अप गओपह नसेहें । सब कामना पुजहें ॥ 
अधघ श्ोघह पापों के ससूह भी । 


नराचिभा (त रलग) 
तोरी लगे नराखिका । 
तोरी लो नराचिका। मोरो करें भवाधिका' । 
पारीच याहि ठानली । है कांचनो मगा छली ।॥। 


नशाचिका - बाण । भवाधिका ८ संघारी श्राधि व्याध्यादि कलेशः । 
कांच नो - सुवर्णमय । 


रामा (तयलल ) 

तू या लललि रामा कहु । 
तूथों ललचाब मत | होगे यत माया रत । 
कापमा तजु कापा तजु | रामा भजु रामा भजु ॥ 
रामा ८ खुन्दर, राम | मायारत > माया म॑ लिप । 


प्रमाशिका (ज रलग ) 
जरा लगा प्रमाशिका । 
जरा लगाय चित्तहीं। भजो जु नन्‍्द नन्‍्दहीं । 
प्रभाणिका हिये गहो । जु पार भो लगा चहो॥ 
यह 'ज र त्ञ गा! का प्रमाणिका वृत्त है | प्रमाणिका ८ प्रमागिक । 
दूसरी व्युत्पक्ति >लगा चदो-!5 चार बार । यथा- 
नमामि भक्त वत्सलं, कृपालु शील कोमल । 
भजामिते पदांबुजं, अ्रकामि ना स्वधामदम ॥ 
इसके दूने को पंचयामर कहते हैं । (ध्यन्य नाम-प्रमाणी प्योर नगस्वरूपिणी) 


#ब्द्ःप्रमाकर । [ १५७ |) 
विपुला (भरलल ) 
है विपुला भरी लल्ति । 
भोर लला, जगे जब । आय गये, सल्वा सब । 
में। विपुला मया करि। चूप्रिकगो, चलो हरि ॥ 
विपुला > पृथ्वी, अत्यन्त | लांल > है सखी । मया-प्यार । 
चित्रदा ( भमभगग) 
चित्रददा भ भगागा | 
भू भगुगो अघ सारो। जन्म जबे हरि थारो । 
इ हरी नित गेये। चित्र पदार्थ पेंये ॥ 
भ ८ शुक्राचाय, तेज । चित्रपदारथ > अर्थ चतुश्टय । 


माणवक ( भत लग) ७, ४ 
भूतल गो माणवक्रम्‌ । 
भूतल गो, विप्र सबे । रक्तन को, जन्म जे । 
लीन हरी, शेल घरी । माशवरी, क्रीड़ करी ॥ 
माणवकी क्रीड़ - मनुष्यों की लीला | विप्र > चतुर्वे ३पाठी 
( अन्य नाम-माणवकाक्री ड़ ) 
तुंग (ननगग ) 
न नग गुनहु तुंगा । 
न नंग गुनहु तुंगा । गुन हरि नर पुंगा । 
नः तन कर चंगा । नित लह सत संगा ॥ 
नग > पठवत । तुंग ऊंचा | पुता > श्रेष्ठ । (अन्य नाम-जुरंगम) 


गजगती ( न भलग) 
न भल गा गजगती । 


न भल गोपिऋनसों । हसन लाल छलसों। 
बदत मातु ! युवती | असत ई गजाती॥ 
घ्रसलत + मूठ । ६ -ये | गज्गतो >गज गा मिनी । 
प्र (नस लग) 
निसि लगत पद्म हूं । 
निसि लगन नेन री। दिन कुछ न चन री । 
कब पहुँचि सझरी। लखई पद पद्नरी॥ 
समझ >- भवन (अन्य नामं-कमल) 





[ १०८ | हल्द प्रभाकर । 
कछोक अनुष्डुप्‌ । 
जामें पंचल पढ़ गुरु, सप्तोला सम पाद को | 
छोक अनुप्डर सोई, नेपना जहाँ आन को ॥ 
पंचव लघु सबेत्र, सप्तम द्वि चतुथया। 
गुरु पएठुन्तु पांदावा, मन्‍्येंव नियवी मतः ॥। 
टी०-जिसके चारों पदों में पांचवां वर्ण लघुं और क्ुठा वंगे दीध हो! 
श्रौर सम पदों भें सातवां वर्ण भी लघु हो इनके भांतेरिक्त श्रन्‍्य वणां के लिये 
कोई नियम न हो उसे स्झोफ कहते ई । यथा -- 
बागथां विव्पृकों बाग प्रति पत्तये । 
जगत; पितरों वंदे पाक्ती परमेश्वरे ॥ 
वर्णानामर्थ संघानां, रसानां छुन्द सामपि । 
मंगजानांच कर्सारों, व-देवाणी विनायको ॥ 
राम रामेति रामेति, रमे रासे मनोरमे। 
सहरत्र नाम तत्तुल्ये, राम नाम वरानने ॥ 
मिखारीदासजी ने इसकी गशना मुक्तक छुंदों में की है यथा- 
अक्षर की गिनती यदा, कु कहूँ गुरु लघु नेप । 
ई्‌ः कह कहें 
वर्ण उत्त में ताहि कवि, मुक्तक कहें सप्रेम ॥ 
हि वर्गावत्तों म॑ं यह अ्पचाद हे जिसे फ़ारसी में मुस्तसना श्रोर अंग्रेजी में 
05००ए०४०॥ कहते हैं। प्न॒ष्टुप के कई भेदोपमेद इस भाषा प्रन्थ में देना 
शरावश्यक नदीं लमके गये । 


वहती (नवाक्षरावृक्ति; ५११) 
रलका ( मसस) 
मो सो सेकित है रलका । 
मोसों संकित है रलका । ना जाने यहि हैं भलका | 
प्राएों तुल्य रखाबतु हों । मीठो कंद खबावतु हों ॥ 
रलका 5 हरिण । अन्य नाम-रलकरा) 


वष ( मतज) 
मीता जीवो वर्ष हजार । 
भीता जीवो वर्ष हजार । कीनो भारी मो उपक्रार । 
दीनी शिक्षा मोहि पवित्र । नाऊँ सीताराम चरित्र ॥। 








हब्क्पप्रमाकर | [ १२५६ ] 


पाईता ( पभस ) 
पाईता है जह (ट मसभ सा? 
मो भासे है जग सपना । सांचो एके सिय रमना | 
बुद्धी जाकी ग्रस जगती | पाई तामे रुचिर गती ॥ 
रुतिर-सुन्दर ( पश्यन्य नाम-पादातातल्ती,,पबिन्ना, प्रथिता ) 
हलमुखी ( रनस ) ३, 
रेनसी घह हलमुर्री । 
रानिसी, धरि हिय हरी । ना तजे, तिहि इक घरी ॥ 
होहिगी, हम सब सुखी । जो तजे, वह हलमुखी ॥ 
गैिनस्ली>र(जिके समान, राधि ३ का सूचक-यथा--जिराजमशुचि9भेयेत्‌ । 
रामिसी>रानी के तुल्य | हलतमुखीरकुरूपा । 
महालकमी ( ररर ) 
रातजि ध्यांघो महाप्तत्तमी । 
रात्रि-धोसो रहे कामिनी । पीव की जो मनो गामिनी । 
घोल बोले जु बोरे अमी। जानिये सो महालक्षभी ॥ 
यह तीन रगणका महालच्तमी घृश है! राधिद्योसोररात्रि झोर दिन में भी । 
राजि-रगण तीन । मनोगामिनीजइच्छालुरूप चलने वाली । श्रमी-पध्यम्रत । 
( यस्य भार्या शुत्चिदत्ञा भर्ततारमनुगामिनो । नित्य मद्चुर वकझ्मी च सारमा 
न रमा रमा-इसि भाथः ) 
भद्विका ( रनर ) 
'रेन रंभ नहि भद्दिका। 
रानि रंच नहि कान्ह री देत गोपि मग जानरी ॥ 
सत्य मान यह मातरी । भद्विका न यह बातरी ॥ 
रंध्र-तिद् । रंख-नजरा भी | भश्विकाज्कल्याणकारिणी । 
भुजंगसगता सजर) 
सज़रो भुजंग संगसा। 
सजुरी करें अबेर क्‍यों | चल श्याम बंसि टेर क्यों । 
तट में श्रुजंग संगता । रच रास मोद संगता ॥ 
भुजंगसंगता-कालीसंयुता । 
शेंश्राल (जयय ) 
जिये यह नीको भुझाला । 
जिये यह नीको अभ्रुग्नाला | जपे नित नाते गुपाला । 
मिटाबत हीको कसाला । करे दुखियों को निहाला ॥ 


ही कान्‍्हृद्य का | कसाला-दुःख । निह/ला-खुश । 


[१३० ] हन्दःप्रमाकर । 


प्रदषि (जजय ) 
जुज्ञीय महषि श्यनासा | 
जु जीय महषि अनासा । अहे चिरजीव सुव्यासा । 
पुराण अनेक बखाने । सुभक्ति सुधारस साने | 
अनासा-नहीं है नाश जिसका । 


मणशिमध्या ( भममस ) 
है मणिमध्या भूमि सही । 
भाम सु पूजा कारण जू। प्रात गई सीता सरजू । 
केठ पणी मध्ये सु जला । टूट परी खोजें अबला ॥ 
भाम-सूर्यनारायण । मणिमध्य-मणिवन्ध । 


शुभोदर (भभभ) 
भो गुणवन्त शुभोद्र । 
भो गुणवन्त शुभोदर | लेखत दीन सहोदर | 
तो सम कोन सहायक | तूहि सदा सुखदायक ॥। 
भोन्दे । शुभोद्र"अच्छे पेट वाला | भोगुण-भगण तीन । 


निवास ( भयय ) 
भाय यह तेरो निवासा । 
भाय यह तेरो निवासा | रभ्य अति नीको सुपासा। 
हन्द तुलसी के बिराजें। भक्त जन सानन्द राज ॥ 
रम्य-रमणीक । 


सारंगिक ( नयस) 

नय सुख सारंगिक हे । 
नय सुखदाता भजुरे | मद अरु मोहा तजुरे | 
नहि हितु सारंगिक सो । जग पितु सीताबर सो ॥ 


नय सुखदाता-न्याय जन्य खुलके दाता । सारंगिक-शारंगपाणि | 


विम्ब (नसय) 
न सिय प्रतिबिम्ब पेये । 
ने सियवर राम जैसे | बहु यदपि भूप बेसे । 
इक इकन बार बारी । कह ग्रधर विम्बवारी ॥ 
बैसे-बैटे । अधर बिबयारीजबिवाधरोष्ठी । 





कुदप्रभांकर ! [ १३१ ] 


रिपंद (ननस) 

म निसि रति फ्द सजो | 
ने निसि घर तजि घरी | कबहू जग कुलनरी । 
धरति पद परघरा | सपति घुत सति बरा ॥। 
सतिवरा-जसती श्रेष्ठा । ( श्रन्य नाम-कमला, कुमुद्‌ ) 

कामना ( नतर ) ६, ३ 

ने तर को शुद्ध कामना । 

न तरु की डार, काटरे | रहत तू जाहि, आसरे । 





तजहुरे दृष्ट, वासना । धरहरे शुद्ध, कामना ॥ 
म॑ तर को शुद्ध कामना-नहीं तरता है कोन शुद्ध मनोरथ से । 
दुए वासना-पड़्‌ विकार । 
भ्रुजणशिशुसुता (न न मे ) ७, २ 
भुजगशिशुसुतान्नोमी । 
न नमहुं ध्॒ज में, तोकों | #िमि कट लिखना, मोकों । 
तिजि तब पितु ना, कोई! । श्रुजगशिशुसुता, रोई॥ 
भुज दो का बोघक है | भुज्जगशिशुछुतारनाग की श्मत्प वयस्क कन्या 
सुलोचना । तव पितुन्तेरे पिता शेष श्र्थात्‌ लक्ष्मण ( अन्य नाम-युक्ता ) 
अमी (नजय) 
निज यश गान प्रमीसों । 
निज यश गान अमी सो । सुजनहि लाग तमीसों । | 
हरि यश गावत संता । लहत प्रमोद अनेता ॥ | 
अमी-श्रम्त | तमी>अधियारा। प्रमोद-आरननन्‍्द । 
श्याम ( नयय ) 
नय यहि श्याम रिभेये। 
नय यहि श्याम रिफ्ये | कित भ्रम भूले खिजेयें । 
निज निज भागे जगेये | पद रज माथें लगेये ॥ 
नय नीति । रिमेये » प्रसन्न कीजिये । 


पंक्ति; (वशात्तराक्षत्ति: १०२४) 
पंशव (मं न यंग ) ५, £ 
मानो ये गति, पणवे नीकी । 


पानो योग सरस जो मोरा | जीतो कोरक रण के घोरा। 
हरे अजुन सुनि श्री वानी | संग्रामे हित पणवे हानी ॥ 


कैन्करके। पणव-र णवाध | हानी-हनन किया, बजवाया | गति ५ काॉबोध॑क है। 





[ १३२ ] छुल्दःप्रभाकर ! 


हंसी (मभनग) 
हेसी मो भा नग कूघि हरे । 
मेंभीनी गा तुब गुण हरी । तोरे नेहा किमि परिदरी । 
माधों ! मोौसों बहु विधि खरी | बोली हसीतुब दुख भरी ॥ 
मो भा > मेरी समम में | भीनी > पग वा रेग गई । हंसी >> एक सखी का नाम । 


शुद्धवरार (मस जग) 
मोसों जोग विराट धारिये। 
में सानो गिरि पूजनो अली । खायो जाय घुरारि ओ हली । 
रोक्यो धाय दृहुन पूत को। देख्यो शुद्धविराट रूप को ॥ 
गिरि ८ गोवर्धन! पयेत | मुरारि ८ भ्रीकृष्ण | हप्ती >हलघर। धन्य नाम-विराट) 


पत्ता (मभसग) ४, द 
मो भा खंगा, ब्रज तिय मत्ता । 
मो भा संगा, त्रज तिय रामा । ध्यावें माधो, तजि सब कापा । 
मत्ता है के, हरि रस सानी | थधातरें बन्सी, सुनत सयानी ॥ 
तिय ४ का वाधक-यथा- जग पतित्रता चारि विधि अहहीं | भा > भाता है। 
रामा > सुन्द्र । मसा > मस्त, मोहित । कामा > कामादि पड़विकार । 


पयूरी ( रजरग) 
रोज 'गसों नंचे मयूगी। 
रोज राग अन्य कोहि भावे | बात चीत पीव ना सुहाते। 
है पयूर सारिसी कुदामा । त्यागिये न लेहु भूलि नामा ॥ 
राग + अनुराग | सयूरसारिणी -- निलज्ल | कुवामा > कुत्स्ति रुत्री । 
५ अन्य नाम-मयूरसारिणी ) ह 


कामदा ( रयजग ) 
.._ राय जू गहो, मूक्ति कामदा । 
शय जू ! गयो, मी लला कहां । रोय यो कहे, नन्‍्द जू तहां । 
ह।य देवकी दीन्ह आपदा । नेन ओट के, मूत्ति कामदा॥ 
यह 'रय जग! का कामदा बृत्त हे | यशोदा की उक्ति-रायजू > हे नंद्रायज्ञी । 
ध्रापदा - दुःस्ख । कामदा ८ कामना पूर्ण करने वाली । लत्वा आदि गुरु के 
स्थान में दो लघु (॥) रखने से कोई शुद्धकामदा बृत्त मानते हैं परन्तु ११ घर्ण 


होने के कारण उसका शास्त्रोक्त नाम इन्द्रा हे। देखो एकादशात्तरी युक्त 
४ नरर त्वग ” ध्रोट केज्झोट कर के । 





हब्द प्रभाकर ! [ १३३ |] 


बाला ( र रर॒ग) 
रोरि रंगे धरे मंज़ु बात्ता । 
रोरि रंगा दियो कोन बाला। में न जानों कहें नन्दलाला । 
श्याम की मात बोली रिसाई | गोपि कोई करी है ढिठाई ॥ 
रोरि - रोरी, कुमकुमा । ढिठाई - ढीठपन । 


संयृत (सज जग) 
सजि जोंग संयुत जानिये । 
सजि जोग शैकर कारने । तय गोरि कीन्हेउ कानने । 
सति भक्ति संयुत पाइके । किय ब्याह शंकर आइक | 
कार्नेने > वन में । ( झन्‍्य नाम-खंयुक्ता ) 
कीति सससग) 
ससिसी गुन कीति किशोरी । 
ससि सों गुनिये मुख राधा | सखि सांचहि आबत वाधा | 
ससि है सकलंक खरो री। अकलंकित कीति किशोरी ॥ 
यह तीन सगण शोर एक गुरू का कीर्ति बस है | गुनिये - मा नये । 
बाधा > बढ़ा । सकलंक-क तंकित । श्कल्तेंकित -- निष्कलंक । 
कामिकिशोरी > भ्रीराधिकाजी । 
धरा तस्शग)9, :; 
तेरी सगी, नहीं घरग्णी है । 
तेरी सगी, नहीं धरणी है। प्यारे सगी, भल्री करणी है 
सीतापती, सदा किन ध्यवे | रीती भरे, भरी दरकाबे ॥ 
सेवा (त रसल) 
सेवा दरग्द्रि को सिरसूत्त । 
तेरे सुलूक को नहि पार । तारे महा अथी सरदार । 
दाया सदा करे गुण धाम । सेवा बन नहीं कछु राम ॥ 
खुलूक + उपकार । पझ्मघी > पापी | सरदार ८ मुखिया । 


एपपस्थिता / । जजग) २, ८ 
सू जो, जगदस्थ उपस्थिता | 
तीजी, जग में हरि केसहीं | दीनी, जब मुक्ति स्वथामहीं । 
फेरी, सह ज्ञान सुसेस्थिता | ताकी, लखि रानि उपस्थिता ॥ 
तीजी -< तीसरी । स्वधामदि - निञ्ञ धाम को | खुस।स्थता - धच्छी 
प्रकार | उपस्थिता ८ भाई हरे, वतमान । 





[ १६४ ) दन्दःप्रभाकर । 
बापू । तयभग) २, 
लू यो, भगु बाय ते सगरला । 

तू यों, भगु बागा ते सरखा | ठेढ़े, भनुत ज्यां तीर चेजा । 
ये हैं, दल नाना की जनती । ऐसी, हम गाथा तें अफनी ॥ 
भगु भाग, दूर रह । वाभा 5 टेड़े श्वताव वालो स्त्री । 
ध्रकनी <सखुनी । ५ अन्य नाश खुसमा ) 
सम्पक्माला ( भमसग) ४, £ 
भूमि खुगंधा, वम्पकमालों । 
भूमि सगी ना, मान हथाहीं | कृष्ण सगो है, या जग माही । 
ताहि स्फिये, ज्यों ब्रजबाला | टारि गलेमें, चंम्पकमाला।॥। 
यह भम स ग! का चम्पकमाला कृत्त है। भिखवारीदालजो ने ६ ही वर्ण 
माने हें यथा-'कीजे ही की चअंपकमाला! । यह शारूुत्र सम्मत नहीं । 
( श्रन्य नाम-रपमवती ) 
सारइती ( मभभग) 
भांभि भगी पह सारवती | 
भाभि भगी रेँगे डारि कहां । पूँछत यो हरि जाइ तहां | 
धाइ धरी वह गोप लली। साखती फंगुवाइ भली ॥ 
सारवती - रखोत्ती । 
दीपकपाला (मम जग) 
दीपकमाला है भमो जरहो ! 
. भामज गोकन्या सखी बरी । देखत हैं डा धनू करी । 
मंडप के नीचे अरी अली | दीपकमाला सी लसे लली | 
यह 'भ म जग! का दीपकमाला वृत्त है . भाम ज्ञ ८ खूयवशी भ्रीरामचन्द्र जी । 
गोकन्या > भूमिसुता जानकीजी । 
पावकर ( भमम्रभनग) 
भीम भंगे क्‍यों जो पावऊ है । मु 
भीम भंगे क्यों जो पावक है। बीर कहें क्‍यों जो धा्वक है । 
शास्त्र पड़े जो सो मार्मिक है। धन गहे जो सो धामिक है | 
भीम > निडर । पावक जझागी । 
बिंदु (भभमंग ६, ४ 
बिन्दु सुधारस भाभी मांगे । 
भू भमि गावहु, सीता रामा | पावन कीरति, आठों यारा ।! 
संत समागम, दीजे ध्याना | बिंदु सुधारस, कीजे पाना ।| 
भू भमि गावहु - पृथ्वी मे पय्येटन करते हुए गाझो । रस ८ ६ 





&नदा भाकर । [१३४५ ] 
परनोरमा नरजग) ६, ४७ 
निरुज़ गापिका सने।रम( । 
न जु गाठदी, घरो घरी | सहित गधेका हरी हरी । 
जगत होंथ सो, नरोत्तमा । लहत भक्ति जो, मनोरसा ।। 
निरुज्ञ + बिता रोग मर्थात्‌ पए्‌ विक्वागददित । अन्य नाम सुन्द्री) 
त्श्तिगति;। , नम नग ) ४, ४ 
न जु नग पे, त्वरितगतो | 


या 





#अउमछ 


निज न गुने, हरिहरहू | पयनिधि हू, गिखरूँ | 
सखरित गती, हरिहर की | प्रथु यश तें पति टरकी ॥ 
कोई विद्वान फ्रिी दानशील प्री रुतुतिरर्म कहता है कि हे स्वामी 
| श्राप की कीर्ति इतनी उज्वत्त है कि उससे सम्पूर्ण विश्व शुश्र हो जाने के 
कारण हरिहर की मति भी भ्रमित द्वो रही है । हरि त्ञीरनिधि को ओर हर 
। कैलाश को खोजते हुए त्वरितगवति श्रर्थात्‌ शीघ्र गति से दोड़ रहे हैं ओर तब 
| भी नहीं पहिचान सक्ते (प््रन्य नाम-अम्दुतगति) 


। 
त्रिष्ुपू ( एकादशात्चराधृत्तिः २०४८ ) 
पाली (मममगग) £, ६ 
माँ मा मा गा गा, साजो वृत्ते माली । 
माँ माँ माँ गागा, साजो हतते माली | सेवा जो कीजे, तो कीजे श्रीकाली । 
पात्रों विश्रामा, थारे हीमें भी । भूछों ना नेमा, तो पावोगे शक्ती ॥ 
यदि 5, ३ पर यसि हो ता इसी का नाम अद्धव होगा यथा -- 
मां में। में गंगा को अ्रद्धा, बाड्ररी । 


भारती (मपयलग) ६, £ 

मो माया लागेना, भजों भारती । 
मो माया लागे ना, भजो भारती | वीणा श्री वाणी की, सदा धारती । 
श्रद्धा सों सेवे जो, करे आरती । सद्विधा की खानी, वही सारती ॥ 


भारती - सरस्वती । 


शालिनी (मत तगग) ४७, ७ 
मीता तू गा, गीतहूं शालिनी की । 
माता तुंगा, गान गंगा तिहारो। भांवे सोई, कामना देन वारो | 
आठों जामा, तोहि में नित्य गाऊं। जातें शांती, शालिनी मुक्ति पाऊं॥ 
यह म त त ग ग? का शालिनी वृत्त है। 





ला ३ हां आा ७७७७ ्ााणाणा॥॥्शणणशआआआआआआआ भार आामााााआभा»॥आा॥ 5 आल लक अ अल लुल कु ललललु_ुनललुुु बन बी 





[ १३६ ] हन्द:प्रभाकर । 
राम माता मात्पिता रामचन्द्र: स्वामीरामी मत्सखा रामचन्द्रः । 
सब्वस्वम्पे रामचन्द्रो दयालु नॉन्‍्ये जाने नेव जाने न जाने ॥१॥ 
एकोदेवः केशवों बा शिबाचा एको मित्र भूपतिर्वा यतिर्वा । 
एकी वासः पत्तने या चनेबा एकानारी सुन्दरी था दरीवा ॥२॥ 

तुंगा > भ्रेठ । शालिनी>पूरित । 
श्रमरविलसिता ( म भन लग) ४७, ७ 

हे मा भा न ढगा, भ्रमरविल सिता । ं 

में भीनी ला, गुण गण मनमें | जेहों माधो, चरण शरण में । 

फूले बी, भ्रमरतिलसिता | पात्र शोभा, अलि सह अमिता ॥ 

भीनी ++ रंग गई। बल्ली -+ बल्ली, लता । भ्रमित > बहुत । 
बातोमि (मभ तगग) ४, ७ 
ेु मो भांती गो, गहि वातोमि जानो । 
मो भांती गो, गहि पेस्यें धरो जू, नीके कोरो, सह युद्धे करो जू । 
पेह + गो रू 
गे सांची, यहि सों पाथे मुक्ती । वातोमी सो, समझो आत्म युक्ती || 
गो गहि - दंद्रिय निम्रह करके । घातोमि* पवन, तरंग । बातोर्मि श्रोर 
शालिनी के मेल को छिज घृत्त कहते हैं । 
माता मननगग) ४, 
मानी नागग खुनिथत माता । 
मानी नागग, सुनियत माता । दोऊ भक्तहि, अभिमत दाता। 
सिद्धी दे पुनि, भजन गती हूं | तातें सेवत, सकल जती हूं।॥ 
मानी > गधित | सा 5 नहीं -। सग > गणेश, गंध ॥ 
मयतनया सझनलग) ६, £ 
मो्सों ना लगरों मयतनलया | 
मोर्सों नालगरी, मयतनया | वाणी वोलवरी, कत अनया । 
मोहीं है भय ना, रघुबर सो । '॥ाहे घू डरपी, इक नर सो ॥ 
राधणोक्ति मंदोदरी प्रति !। कत क्यों । मयतभया - मम्दोद्री 
पंच कन्यायों में ४५ वीं यधा-- 
ग्रहसया द्रोपदी कुष्सी, तारा मंदोदरी तथा । पंचकन्याः स्मरेन्निस्ये, भहापातक 
नाशनम्‌ ॥ पझ्मनया < नन्‍्यायहीन । 
भ्रुजी (ययथलग) 
य तीनों लगाके सुअंगी रचो। 
ययो अन्त में गान के शंकरा | सता नाथ सों नानुकम्पा करा ! 
करेंगे कृपा शीघ्र गेंगाघरा - श्ुुजंगी कपाली त्रिशूला धरा ॥ 
यह तीन थगण ओर लघु गुरु का भुजंगी वृत्त है । 





हण्क्पप्रसाकर । [१३७] 
यो अन्त में गा न कंव्यगण चार के श्रन्त भें एक गुरुन रखकर भपर्थात्‌ 
तीन यगण ओर लघु गुरु। खतीनाथसो-महादेव के समान ' नाजुकम्पाकरा 
न+अजुकस्पाकरान्नहां है कृपा करनेवाला कोई अन्य । यह वृत्त फ़ारसीके इस 
दहरन सिलता है फ़झ्खुन फ़ऊ्खुन फ़ऊुलुन फ़न्मल | यथा-- 
करम माइये शादमानो बुबद, करम हासिले ज्िद्गानी बुचद । 
शाली (रततगग)9७, ७ 
रणात सू गा, गीत रे भाग्यशाली । 
रात तू गा, गीतरे भाग्यशाली । राधिका की, प्रेम सों नेम पाली । 
पात्र दे है, कृष्ण हू की कृपा को। विद्य सोई, भक्ति में चित्त जाको ॥ 
विद्यल्‍चारों वेद जाननेहारा। पात्र-्योग्य । 
रथोद्धता ( रन रलग ) 
रानिरी लगत ये रथोद्धता | 
रानि ! री लगत राम को पता । हाय ना कहहि नारि आरता । 
धन्य जो लहत भाग शुद्धता | धूरिह् विमल जो रथोद्धृता ॥ 
सखियों की उक्ति कोशब्या प्रति--झारता>ग्रार्ता, दुखित । रथाद्धता-रथ से 
| उठी हुईं। यथा-- 
कोशलेन्द्र पदकेज मंज़ुलो कोमलाम्चुज महेश वंद्तो । 
जानकी कर सरोज लालितो चितकस्थमनमभूंग संगिनो ॥ 
स्वागता ( रन भगग) 
स्वागताथ उठ रे नभ गंगा । 
रानि | भोगि गहि नाथ कन्हाई | साथ गोप जन आवत थाई। 
स्वागता4 सुनि आधुर मात्रा | धाइ देखि झुद सुन्दर गाता ॥ 
भोगमिज्खव । 
द्रता( रमस लग) ५, दई 
राज सों लगो, पिसर ना हुता । 
राजसों लगो, विसरना दुखी । धारि के दया, कर तिन्‍्हें सुखी । 
भूलना घरी, धरणि की सुता । होव तू जसी, सुगति हो द्रता ॥ 
हुता-शोघ्र । 
श्येनिक रजर लग) 
रे ज़रा लगी ज्ु काल श्येनिका । 
रे जरा लगाव चेत के नरा | इन्द्रि खाल गोपिनाथ में खरा | 
जाय के गहे जबे करो कहा | काल श्येनिका प्रचंड जो महा ॥ 
जरा-बुढ़ापे की अवस्था, थोड़ा । दूसरी व्युत्पक्ति-इंद्रि ५ बार ग्वाल 5। और 
गो>एक गुरू । श्येनिकान्पत्ती विशेष, बाज । 





_[श्श्ेह।)  उ्दशुभार।| || 
सायक( सभ त लग) 
खुभ तें ले गुण जो सायक में । 
सुभ तोलों शुन तें रावन ! रे । जबलों सायक रामा न घरे । 
सुनि यों भंगद की बाणि शठा। कह में त्यागहूं ना युद्ध हठा ॥ 
सायकन्याण | हे 





उपचित्र (संस सलग) ६, £ 
ससि सो लग ये, उपचित्र हे। 
'ससि सों लग ये, उपचित्र है | सखि देखहुरी, सुविचिच्न है । 
मन मोहत है, सबको खरो । अति सुन्दर है, रस सों भरो ॥ 
'ससि सों तग-चन्द्र के समान मालूम पढुता है। उपचित्र-चन्द्र मंद्रि, चंद्रमंडल । 


शील (स ससल ल ) 
सोसि सील लखात न रंचक । 
ससि सील लखात न रंचक | यह तो विरहीतिय बंचक ॥ 
निठुराइ सदा हिय राखत | द्विनराज कहा जन भाखत ॥| 
'सील-शील । ट्विजराज-द्विजों फा राजा, चंद्रमा। कहा-”-कयों । 


गगन ( सस सगग) 
ससि सतों गगनो कर है शोभा । 
ससि सो गगनों कर है शोमा । लखि जाहि मिटे मन को छोभा । 
छबि अद्षत भाय निहारोरी | ब्रजराजहि आज रिमाशेरी ॥ 
गगनोकर-आकाश की भी । 


हित (सनयगग) £, 
सुनिये गग हितकारी मारे । 
सुनिये गग, हितकारी मोरे । विनत्रों तुहि, कर दोनों जोरे । 
सब संकट, मप्र दीजे टारी । तुप हो प्रश्ु, भव बाधा हारी ॥| 
गग>गणेश, गंधवे । 


विध्व॑ंकमाला (त त तगग ) <, ५ 
तू तात गा गाथ, विध्वंकमाला । 
तू तात गा गाथ, विध्वेकमाला । पष्ठी महा तत्व, जानो विशाला । 
जाने बिना अर्थ, शंका न जावे। है तो कछू ओर, ओरे लगावे ॥ 
विध्येकमाला-विधु>चन्द्र । झंकमाला-चिन्हों के समूह । 
पष्ठी-कात्यायनी देवी यंद्रशेखरा । ( भ्रन्य नाम-सआ्राहि ) 


हुन्द।प्रभाकर । [ १३६ |] 


ह (ततजगग) 
ताता. जगो गावहु इन्द्रवज्ना-। 





ताता जगो गोकुलनाथ गावों । भारी सबब पापन को नसावों । 
सांची प्रभू काटहि जन्म बेरी । है इन्द्रवन्ना यह सीख मेरी ॥ यथा- 


यह 'त तज ग गण? का इंद्रवज़ा वृत्त दै। 
वकस्य दुःखस्य न यावदंत । पारंगमिष्यामि ध्रथाणेवस्य । 
तावदु द्वितीय समुपस्थितम्मे । छिल्द्रेष्व्था बहुली भवेति ॥१॥: 
मोछे गिरि सब्यकरेण ध्रृत्वा | रुष्ेन्द्रवज्भाहतिमुक्तवृष्टो । 
यो गोकुल गोपकुल॑चसुस्थ | चक्रे स नो रसतु चक्रपाणिः ॥र' 
तंत्रेव गेगा यमुना जिवेणी । गोदावरी सिधु सरस्वती च । 
सर्वाणि तीथानिं वसंति तत्र। यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग:-॥३॥ 


उपेन्रतजनज्ञा जत जगग) 
ज्ञती जंगें गाय उपेन्द्रवजा । 


जिती ज्गीं गोपि ब्रजेश लागी । थर्की निशा खोजति प्रेम पागी:। 
कहें सकी ना जब दुःख सोसी-। उपेन्द्र ! वन्नादपि दारुणो5सि ॥ 


यह.'ज त ज़ ग ग? का उपेन्द्रवज्ञावुत्त ह्टे। 
सोसी>सहना ! उपेन्द्र-कृष्ण | वज्ादपि-वज् से भी । दारुणों ;सिसकरठिन 


है । यथा--- 


त्वमेव माताच पितात्वमेव । त्वमेव बेघचु श्र सखात्वमेख । 

व्वभेव विद्याद्विएं त्वमेव | त्वमेव सब्बे. मम देव देव ॥१॥ 
खुखस्य दुःखस्य न को5पि दाता। परो द्‌ रातीति कुजु द्धि रेघा । 
अहंकरोमीति. वृधामिमानः । स्वकम्म सूत्र ग्रथिताहि लोकः ॥-॥ 


विद्यार्थियों को. जानना चाहिये कि इन्द्रवज्ा आर उपेन्द्रवज्ञा के 
सम्मेलन से सोलह वृत्त बनते हैं | इनके रूप ओर नाम उदाहरण सहित नीचे 
लिखे जाते हैं | प्रत्येक चरण के धयादि में इनसे गुरु की जगह इन्द्रवज्ञा। शोर लघु 
_ की जगह उपेन्द्रवद्ा के पर सममना चाहिये । क्यीति से' लेकर सिद्धि तक 
' इन्द्रवज्ा और डपेन्द्रवश्ञा के. चोदद भेद हैं। इन्हें उपजाति-भी कहते हैँ। यथा - | 


उपेद्बज़ा अरू इन्द्रवज्ञा, दोऊ. जहां. हैं. उपनाति जानो | 
मानो हपारो सिख याहि.मीता, भजो सदा सुन्दर राम:सीता ॥। 





(१४० | छहुन्दःप्रभाकर । 


उपजाते श्रस्तार । 














स्रख्या रूप नाम | संख्या रूप | नाम | ब्याख्या 
१ 5555 [इन्द्रवजल्ञा | ६ 555॥ बाला [ ९... 
र्‌ ॥55५ कीति १२० | । 35। ध्याद्रा कर ७ 
उ 5।६५ चाणी ११ 5।5। भद्रा रपट हे 
छे ॥5५ माला १२ ॥5। प्रमा _ कज 
५ <९।९ शाला १३ <९९॥ रामा र्/5 
् ।५।९ हंसी १४ | |$॥ ऋद्धि ह । 
व 5॥$ माया १४ 5$॥ | सिद्धि |४ए 
ध ॥<5 | जाया १६ ॥॥ उपेन्द्र वज्ञा 

कीति ।|555 


मुकुन्द राधा रमणे उचारो। श्री रामरूृष्णा भजियो सँवारो। 
गोपाल गोविद॒हि ना बिखारो | हे हे तंबे सिधु भंवे उबारो ॥ 
सू०-इसके पहिल्ले पद के आदि में लघु है । यथा-- 
नमास्त॒ुते व्याल विशाल बुद्ध | फुललारविदायतपत्रनेत्र । 
येनत्वया भारत तेलपूणाः । प्रज्यालितों शानमयः प्रदीपः ॥१॥ 
अनेत शास्त्र बहुलाश्थ विद्या, अल्पश्च कालो वहु विधघ्न ताच। 
यत्सारभूतं तदुपासनी ये, हँसी यथा तज्ञीर मिवास्त्रु मध्यात्‌ ॥२॥ 


वाया 
श्रीगाम ऊृष्णा भज़ त अननदा । अनेक बाधा पल मे निकेरा । 
संसार - सिध तरिहे सनन्‍दा | होवे कथों ना यमराज फेंदा ॥ 
सू० इसके दूसरे पद्‌ के आदि का वर्गा लघु दे झोर शेप गुरु दँ । यथा- 
गो कोटिदान अ्रहणोषु काशी | प्रयात॒तगायुतकदपवासी 
यक्षायुतं मेरू खुबण दान | गोविद्तामस्मरणे न तुल्ये ।३॥ 
खादज्न गठआमि हसन्न जठपे | गतंन शात्रामि कृतंन मनन्‍्ये। 
द्वाभ्यां तृतीयो न भवमि राजन । किकारगा भोज भवामि सूर्खः ॥| 
माला ॥55 
कुटम्बमाला अति घोर जाला । न राख मोहा मद को अटाला । 
फन्दा परो तो हिय है विशाला । यातें सदाही भजते गुपाला ॥ 
०-इसके पहिले ओर दूसरे पद के आदि के वर्ण लघु हैं और शेष 
गुरु हैं । यथा-- 
फुल पवित्र जननी कृतार्था | वसुन्धरा भाग्यवती च धन्या । 
स्वगस्थिता ये पितराएपि धन्या । येषां कुले वेष्णवनामधेय ॥ 





छुम्द;प्रभाकर ! [ १०१ | 


शाला 555 
पीधो करो प्रेम रसे ब्रजेगा | गावी करो नाम' सदा जञगेशा । 
गुविंद गोपाल भलो खुवेशा । ध्यावों करे जादि निने सुरेशा ॥ 
सू०-इसके तृतीय पद के आदि का वर्ण लघु है ओर शेष गुरु 
हैं । यथा-- 
साहित्य सगीत कला विहीनः | सात्तातपशष्ठः प्चछु विषाणद्वीनः । 
तृणज्ञ खादुज॒पि जीवमान । सुतद्धागलेयं परम परगूनाम्‌ ॥१॥ 
ब्रह्मा मुरारिस्मिपुरान्तकारी ! भानुः शशी भूमिखुतों बुद्धश्य । 
गुरु शुक्र: शनिराहु >तु:। कुतम्तु सर्वे मम सुएमातम॥२॥ 
हँसी ।5|5 
मुरारि कैसारि मुफद श्यापे । गायो करे प्रेमहि प्रेम जामे । 
यही उपाये तरिड़े सकामे । पेह़े भमलीभांतिदि दिवय धाम ॥ 
सू०-इसके विषम पदों के आदि में लघु श्लोर सम पदों के भादि में 
गुरु वर्ग हैं। गथा-- 
दिने दिने सा परिपरद्धमाना | लब्धोदया चान्द्रमसीय लेखा । 
पुपोपलावण्यमयान्‌ विशेषान्‌ । ज्योत्ज्ान्तराणीव कजान्तराणि ॥ 





पाया 5॥5 
राधा रा गोरि गिरा खु सीता | इन्हें विचारे चित नित्य गीता । 
कंथे संबे तो अवमओध मीसा। हेंहे सदा यू जगतें अ्रभीता ॥ 
सू०- इसके दुसरे ओर तीसरे चरणों के आदि वर्ण लघु हैं । यथा-- 
यस्थास्ति वित्त सनरः कु तीनः | सवेडितः सथ्रतवान गुणझः । 
सण्व घका सचदरनीयः | सउ4 गुगा; कॉचनमाअयनिति ॥१॥ 
वासांसि जीणा।ने यथा विहाय ' नवानि ग्रहगाति नरों पपराणि । 
तथा शरीराशि विहाय जीरा | न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२॥ 
एकोहि दोषो शुंग संनियाने | निमज्जतीन्रों: किरणेब्विवांकः ! 
न तेन हृ्ण कविना सम्रस्तं | दारिद्रयमेके गण कोटिहारि ॥३॥ 
जाया ॥/5 
भजो भजो रामहि राम भाई | वृथा श्बे बेस सुजात घाई । 
करो करो साधन साधुताई | शित्ता जु मानो तब हो भतताई ॥ 
सू०-इसके शध्रन्त्य पद के आदि का वर्ण गुरु है। यथा-- 
न नाकपृष्ट नच सावर्नभोम | न पारमेट्ये न रसाथिपत्य । 
न योग सिद्धि न पुनर्भवं वा । वांकछन्ति यत्पाद्रजप्रपन्ना; ॥ 


बाला 555 


राखो सदा शंभु हिये अखंडा । नाल सब ताप महा प्रन्नंडा | 
धारो विभूती जपि अत्तमाला । नसे सबेई झ्घ झोध जाला ॥ 





[ ?४२ | छुल्दु।प्र मध्वार । 


सू०- इसके श्ान्तिम पद के झादि का वर्ण लघु है । यथा-- 
नीलाम्बुज़ श्यामल कोमलांगं । सीता समारापित वाम भार । 
पाणों महाशायक चारु चाप॑ं | नमामि राम सरघुवेशनाथम ॥१॥ 
येषां न विद्या न तपो न दाने । ज्ञान न शील्के न गुणो न धर्मः । 
ते मत्येत्रोके भुवि -भार भूता। मनुष्य रूपेण सगाश्चरन्ति ॥२॥ 


आरा ।55| 
करो कबों ना गरबेर कोहा | दाऊ विनासो हनि लोभ मोदा, | 
राखो अर्दभी मन प्रेम पोहा । भजो दरी को तव जन्म खोहा ॥ 
सू०-इसके पहिले और चोथे पद के आदि में लघु वर्ण हैं | यथा-- 
नभस्पृशंदीप्मनेकवर्ण । व्यात्ताननं, दोघविशालनेज । 
दृष्ट्वाहित्वां प्रव्यथितान्तरात्मा | घति न विदामिशमंच विष्णो ॥ 


भद्रा 5५ 
साथो भले योग खुतीर्थ, घावी । खड़े रहो क्‍यों तन को तपायों । 
टीके खुछापे बइते लगाओं , बथा सब. जो हरि को न गाझं ॥ 
सू०-इसके सम चरणों के शआादि में लघु ओर घपिषम चरणों के श्रादि 
में गुरु बणे हैं यथा -- 
त्वमादि देवः पुरुष: पुराणस्त्वमस्य विश्वस्थ परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेगयंच परं च घाम॑ त्वया तसं. विश्व मनेंत रूप ॥ 


प्रेपा ॥5 
पुराण गाव नितही अडछारे। श्रुती सबेही हँस के: उचारे । 
पके जगउज्यति भले प्रकारे । खुकाति गाते सब देव हारे ॥ 
सू०-इसके तृतीय पद के आदि का वे गुरु है। यथा: - 

पुरा कवोनां गणना प्रसंगे। कनिष्ठटिकाधिप्ठित कालिदासा । 
श्रद्यापि तत्तुल्य कवेरभावा | दनामिका साथवती बभूव ॥ 
श्रननन्‍्त रल प्रभवस्य यस्य , हिमे न सोमाग्य विलोपि जातम्‌ | 
पुकाहि दाषो गुण सन्निपाते । निमज्ञतीनदों: किरणेष्विवांकः ॥३॥ 


रामा 55 
रामे भजों मित्त सु प्रेम भारी । देहैं झ्॒ तेरे खब दुःख टारी | 
सुनेम याही जब सत्य सारो | सुधाम धघ्यन्ते हरि के खिधारो ॥ 
सू०-इसके तीसरे ओर चोथे पदके आदि के वर्ण लघु हैं। यथा-- 
कर्पूर गोरं करुणावतार । संसार सारं भुजगेन्द्रहारं | 
सदा वसंत हृदयारावेंदे । भवं भवानी सहित नमामि ॥१॥ 
लंकापतेस्संकुचितं यशोयत्‌ | यत्कीति पात्र रघुराज पुत्र: | 
ससच्च पवाद्य कवेः प्रभाव: | न निंदनीया: कदयः त्ञषितीशे ॥ २॥ 





8न्दाप्रभाकर । [१७३ ] 
आद्वि [॥१ 


गपाल कान्हा घनश्याम वेई। गोविंद नारायण राम जेई। 

छननन्‍त नामे तिनके जगेई। मर्ज तिम्ह ते सबही तरेई॥ 
सू०-इस्स्के दुसरे पद का आदि वर्ण गुरु है यथा-- 

धअपाणि पादो जबनो ग्रहीत पश्यत्य चक्षुःस »शणोत्त्य कर्णः | 

सवेत्षिवेय न थ तस्य वेक्ता तमाहुरप्ये पुरुष पुराणम॥ 

सिद्धि वा बुद्धि ॥॥ 

कुम्भी उबारो गणिका छु तारी अज्ञामिले तार दिया मुरारी । 

पकियो जिन्होंने बहु पाप भारी । तरे सबेई शरणे तिहारी ॥ 
सू० - इसके पहिले पद्‌ के आदि का वर्ण गुरु हे यथा-- 

स्वायत्तमेकांत गुण विधात्रा . विनिमित क्ादन मश्न ताया; ॥ 

िशेषतः सब्वेविद्द'ं समाजे | विभूषणं मोनमपंडितानाम्‌ ॥ 
उपरोक्त चतुर्देश पद्यों की रखनः करते समय विशेष ध्यान इस बात पर 
4 रखना उचित है कि प्रत्येक पद्म के श्यादि में तगण वा जगण रहे । 
कहीं २ संस्कृत के प्राच्चीन उपञ्ञातियों में ११ वे रहने पर भी गयणों 
का क्रम टीक ठीक नहीं मिलता, ऐसे प्रयोग भी श्राये प्रयोग होने के कारण 
| मननोय हें । 

मोटवक (त जजलग) 
ताजी ज्ु लमी मनमों टनकी । 
तू जो जल गोप ललो भरिके । दीनो हरि को बिनती करिके । 
तेरी लखिके विरती मन की ' भक्ती हरि की मनमों टनक्ली ॥ 
विस्ती-श्व॒कत्ति । टनकी उसमा गई । 
चपला (त भज ल ग ) 
तू भाजि लोग-लखिदें यपतला । 


तू भाजि लोग-लखिहें चपला । री राखु चाल अपनी सरला । 
राख गुमान मत तू मन में | सीता सतीहि भजुरी मन में ॥ 


विलासिनी (जरजगग) 
जरा जगो गुनो विल्ासिनी है । 


जरा जगो गुपाल को भजोरे | जरा जबे धरे कहा करोरे । 
लगाई पंच गोहि को हरी पे। न चित्त दे कबों बिलासिनी पे ॥ 


जरा-बुढ़ापा । पंच गोज्पेच श्ञानेन्द्रिय । लगाइ पेचगो-लगा ।<5 के 
समूह पांच झोर १ ग़ुरु । 





[१४४] छन्दःप्रसाकर। 
हरिगी (जज जलग ) 
जतीन लगी प्रिय ये हरिणी । 
राम लगा, घन नित्य भर्जे | निकाम रहें, सब काम तमेँ। 
बस तिनके, हिय से सुखदा । मनोहरिणी, छविराम सदा ॥ 
ज्ु राम लगा-जगण तीन झोर लघु गुरु । 
उपस्थित ८ जस तगग ) ६, ५ 
उपब्थित सदा, जे संत गंगा । 
जु संत गग को, सत्कीति गाज । त्रि ताप जग के, सारे भगायें। 
स॒ संग तिनको, है मोदकारी | उपस्थित तहीं, संपत्ति सारी ॥ 
जे संत गंभा-ये संत गंगारूपी । गगजगगोश, ्ंघव । ( ध्यन्य नाम-शिखंडिन ) 
अनुकूला ( भतनगग ! £, 
भीत न गंगा, जहेँ श्नुकूला । 
भीति न गंगा, जग तुत्र दाया। सेवत तोहीं, मन बचकाया । 
नाशहु बेगा, मप्र भव शूला । हो तुम माता, जन अजुकूला ॥ 
यह संत न गग! का अलु॒कूला वृत्त है | 
अन अनुकुल ला>उभकी पर रूपा करने हारी । * छान्य नाम-मोक्तिक साला ) 
यहां काया शब्द से पंचभूतात्मक शरीर ओर शूल शब्द से काम ऋरषधादि पद 
विकार से शआमिप्राय है । 
दोवक ( भभ भगग) 
भाभि भगी गहि दाधघक नीको । 
भागुन गा दुहि दे नेगाला | पा.ए गहे कहती ब्रजबाला । 
धकर रब आरत वाना या मिस ले घर जॉंय सयानी ॥ 
यह तीच 'भगयणा? झोर २ गुरू का दोधक वृत्त है । 


गुन गं। दुह्िज्मिगों मत गो दुहि दे । भगण तीन गुरु दो ।या 
मिस-इस वहाने से | दोधज्चकुंडे । यथा-- 


देव ! सदोधकदमग्वतलस्थ, श्रीधर ! तावक नाम पद॑ंमे। 
कंठ तले5सुविनिगम काले, स्वत्पमपित्तणमेष्यति योगम ॥ 
( अन्य नाम-बंचु ) 


सांद्रद (मत नगल) 
सांद्रपंदे भांतिन गल हार । 
भांतिन गो लेकरहि जु सेव । हों तिनपै हर्षित सब देव । 


कीति ध्वजा संतत फहरात । सांद्रपदे पावत अबदात | 


सांद्रपद-दढ़ पद । अंवदात-खुन्द्र । 
१-एएे"ए्न्‍स्‍शनशणशशशशशशशशशशशशशआशशआशशशशणणणशणशणणणणनाणणणणणणणनाशशशशानानाााााााााा»ाआ आकलन अमल बल लव मलि नकद 


३  3स््दाप्रराकर। 
कली ( भभ भलग ) 
भामि भल्नी गुंन चंपक कल्ती । 
भाभि भली गुन चंपक कली । नाहिन ती पहँ भली । 
गावत श्यामहिं जोहत कदा । होत प्रफुछित मानस तदा ॥ 
ती-रञ्नी । कदा£कभी । तदा -- तब । 
सुप्रती (न जज लग) 
निज जल गोहिं भरे खुमुखी । 
निज जल गोपि बचाय गली । इत उत देखत जात चली । 
हरि न मिले मन होय दुखी । फिरि फिरि हेरि रही सुम्मुखी ॥ 


हृत्ता (न न सगग) ७, ७ 
न | न |! संग, गह तिय दुवूता । 

न! न! संग, गुजरिन जावोरी | निसि किमि, कुल लजवाबोरी । 
यसुमति, सुत अति है मत्ता । बरजत, अलि कहि यों हृत्ता ॥ 
ध्रन्य नाम >वृन्‍्सा । 
दमनक ( नन न लग) 

न गुण लगत दमनक है । 
न तिन लगत कबहुँ घरी । भल जु भजन बिनहि हरी । 
हृदय जबन भवन करी। अपन सघन दमन करी॥ 
धअ्रधन सघन दमन करी > घोर पाप समूद्दों के नाशकर्त्ता ईश्वर। नगुण 
लग वा न तिन लग - नगण तीन शोर लघु गुरु । दमनक - एक वृत्त विशेष । 
दमन करी >-नाशकर्त्ता । 
इंदिरा (नर रलग ) 5, £ 
नरर लोग श्री, इंदिरा कटा । 
नरर लोग जो, इंदिरा सदा। लहृहि ना कदा, सोख्य संपदा । 
नपत प्रेम सो, पाद पंकने। नसत पापह, भक्ति हू सजे॥ 
यह न रुश्लग! का इंदिरा यृत्त है । 
कहा > क्यों | नरर - नहीं जपते हैं । इंद्रि-त्तत्मी | (अन्य नाम-कनकमंजरी) 
अनवसिता (नयभगग) 
धनवसिता क्‍यों नाय भंगेगी । 
नय भगु गोरी, या कलि माही | अनवसितासी, नारि लखाहीं । 
बिन शुभ विद्या, कोन सुधारे | सुजनन सुशिक्षा मंजुल पारे ॥ 
अ्रनवसितानन रहने वाली । क्‍यों नाय ८ क्‍यों नहीं | नय >- न्याय । 
भग॒ु गोरी - भाग गया री । 














[१४६] छुन्दःप्रमाकर। 


सुभद्वरिका ( नन र लग) 

न नर लगति ये घुभद्विका । 
न नर लगन कृष्ण सों लगे। कबहुं न झघ तोहि सों भगे | 
सुन मम बतियां सुभद्विका । भज हरि बल ओ सुभद्विका ॥ 
बल-्बलराम । छुभद्विका - कल्याणदायिनी कृष्ण की बहिन । 


बाधाहारी ( न जय गग ) ७, ४ 
निज युग गशुठन, याधाहारी । 
निज युग गुंठन, बाधाहारी । मिलजुल कारज, कीजे भारी | 
जहूँ नहि राजत, एका पक्का । बिगरत कारज, खां धक्का ॥ 
युगगुठन - समाज़ रचना । 


रथपद (ननसगग) 
रथ पद्‌ वहि नन्नु खो गंगा । 
न निसि गमन किमि देखोरी । रथपद सम छवि लेखोरी । 
सुर सारे लस नभ की रानी । त्रिपय गमन सुख की खानी ॥ 
नसु ८ निश्चय । त्रिपथ > तीनों मार्ग, झाकाश, मत्येलाक भोर पाताल । 


शिवा ( नमंयलग ) 
नमिय ला, गाथा शिवा हीय में । 
नमिय ला, गाथा शिवा हीय में । भजहुरे, पादाम्बुजे जीय में | 
सरन जो, ताकी हरे आपदा | मुद्त हो, देते से सम्पदा 0 
नमिय ला गाथा शिवा हीय में > नमन करना चाहिये लाकर गाथा को 
(शिवा) पाबवतीजी की पअपने हृदय में । 
सूचना-नीचे दो वृत्त लिखे जाते हैं जो दो दृष्तों के संयोग से बनते हें । 


द्वि (मत त (वा) मस्त)+ गग 
शा०-में तो दूंगा, गा अभी शालिनी को । ५ मततगग ) 
शा०-भावे नीकी, क्रष्ण की कीरति मीता ॥ ( मततगग ) 
वा०-मो भांती गा, द्विन वातोमि कोई | ( मभतगग ) 
शा०-देखूं तेरी, योग्यता आज प्यारे ॥ ( मततगग ) 
यह डउपजाति रूप 'द्विज! वृत्त मत तगगः! शोर 'मभ तगग! 
धर्थाव्‌ शालिनी झोर घातोमि के संयोग से सिद्ध होता हे । 


'धक-+2 5 दाकरलाकताहारक 2०... 


हण्प्:प्रसाकर | [१४७ ] 
मुक्ति (त तज (वा! म तत )+ गग | 
ई०-ताता जु गादो कहुँ इन्द्रवज्ञा ।( ततजगग ) 
शा०-में तो दंगा गा अभी शालिनी को ॥ ( मततगग ): 
शा०-दोनों भाई विष्णु की कीति गावें। ( मततगग ) 
शा०-छूटे माया, बेगिही मुक्ति पाबें॥| ( मततगग ) 


यह उपजाति रुप "मुक्ति! वृत्त'त तज गग! और मत त गग | 
ध्र्थात्‌ इन्द्रवज्ञा ओर शालिनी के संयोग से सिद्ध होता है । 


जगती (९ द्वादशाक्तराबृत्ति: ४०६६ ) 


विद्याधारी (मममप) 
में चारो बंधू गाऊं तो विद्याधारी । 
में चारों बंधू गाऊ भक्ती को पाऊं। रे लाभ सारे यामें अन्ते ना जाऊं । 
जाने भेदा याको सत्संगा को धारी । वोही सांचो भक्ता सांचो विद्याधारी ॥ 


यह चार मगण का विद्याधारी वक्त है। 
में चारॉज्मगण चार । सारे-समस्त | 


दी०--एक भक्त कहता है-में चारों भाइयों का अर्थात्‌ राम, लक्ष्मण, 
भरत और शकज्र॒घ्न का गुण गान करके भक्ति प्राप्त करुंगा। रे भादयो ! इसी में 
सघ लाभ है में दूसरो जगह नहीं जाऊंगा। इस पद्म में 'रेः ला, भे, सा! 
ध्यादि पदान्‍तगत वर्णों के 'रे! से राम जा? से लक्ष्मण 'भे! से भरत ओर 'खा' 
से शत्रुघ्न आदि का बोध होता है। पुनः झादि 'रे! से राम शोर अंत्य 
'ला! से सीता का बोध होता है रे ओर सा के मध्य में 'ल्ञाभ! शब्द है इससे 
यह सूचित होता है कि सीताराम के भजन से त्तामही ल्लाभ होता है | इसका 
भेद वेही जानते हैं जो सत्संग को धारण करते हैं भर वेही सच्चे विद्वान हैं। 
यह "में चारों? अर्थात्‌ चार मगण का विद्याधारी' वृत्त है, पादान्त में यति है । 


भूमिसुता 'म मम स) ८, ४ 
मो मां मों सों वृत्ते भाखो, भूमि सुता । 


मो मां मों सों हते भाखो, भूमिसुता | मोंही रामा दासे जानो, 
सत्य ब्रता । आज्ञा स्वामी नाहीं शत्र, में दलतो। 
शीघ्र माता तोही साथे, ले चलतो ॥ 


हनुमानजी की उक्ति जानकीजी प्रति + वृत्तेन्समायार को । 








[ १४८ ] क्ुन्द्‌ःप्रभाकर । 


वेखदेवी ( ममयय) ४, ७ 
मो माया या है, वेश्वदेवी अनूपा । 
४; माया या है, स्री खगेशा अनूपा। पे मोहे भक्ती, 
ना जुहे नारि रूपा । छांड़ो ज्ञाना जो, है नरा ! छिष्ठ भारी । 
साथो भक्ती रे, बेबदेवी सुधारी ॥ 
'क्किएल्‍कटिन । 
जलघरमाला (मभसम ४, ८ 
मा भासे माँ, जलधरमाला येही । 
मो भास मो, छलि हरि दीन्हों जोगा। ठानो ऊधो, 
उन कुबजा सी भोगा | सांचो गोपी, मनकर नेहा देखी । 
प्रेमा भक्ती, जलबरमाला लेखी ॥ 
जलघरमाला-मेघों का समूह । 


सुजगप्रयात ( यययय ) 
रे यचो युक्त ताता भुजगप्प्रयाता । हि 
यों में प्रभू तें यही हाथ जोरी । फिरे आपुर्ते ना कबों 
बुद्धि मारी ! झ्ुुजेगप्रयातोप्पा चित्त जाको | जुरे ना 
कदा भूलिके सेग ताकोी ॥ 
यह चार यगण का भुजंगप्रयात बुत्त है। 
( तजो रे मन हरि विमुखनस को संग-इति भाव: ) 
भुऊंगप्रयात -+, जग की गति यत्रों मेंल्याचना करता हूं में। यो 
यगण चार । यथा-- 
बिता गारखे की रसे भाजनानाम्‌ पिना गोरसख को रसो भूषतीनास । 
बिना गे।रसं को रसः पंडितानाम्‌ - बिना गोरसे की रखः कामिनीनाम्‌ ॥ 
नमार्म।शर्मीशान निर्वाण रूप | पिश्ले व्यापक ब्रह्म वेदस्वरूपं । 
निजञ्ञ निगुण निविकत्पं निरीह खिदाकाशमाकाशबर्स मर्ज ॥ 
नमस्वतेस्तु गंगेत्य दंग प्रसंगा हुजगास्तु रंगाः कुरेगाः छुथेंगाः । 
इ:पगारि *गाः लगगा शिवांगा भ्रुजंगाथि पांगी रूतांगा भवन्ति । 
सू०-झह दृत्त ल्‍ू] के इस बहर से मिलता है श्र्थाव फ़्डलुन्‌ फ़कूलुन 
फ़ऊलन फ़ऊउन यथा -- 
न छेड़ो हमे दिल दुखाये हुए हैं। जुदाई के सदमे उठाये हुए हैं। 
मेरा घर कहां उनके भाने के क़ाबिल । बुलाऊं अगर दो बुलाने के क़ाविल ॥। 
इस्पके डेयढ़े अर्थात्‌ छः यगशणा वाले को क्रौड़ाचक्र श्मोर दुगने को 
प्म हा भुज़गद याल! कहते हे | भुजंगप्रयात ध्योर भुजगी तृष्त मिलाकर श्र्थात्‌ रु 
8 ओर एक लघु शुरू का कवियों ने 'बागीश्वरी! नामक वृत्त माना 
। यथा -- 
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क्द।प्रभाकर ! [ १७६ | 
यचो राम लांगे सदा पाद पद्मे, हिये घारि बागीश्वरी मात को । 
यह एक चरण हुआ । इसी प्रकार शेष तीनों चरणों को जानो । भुजेग- | 
प्रयात को श्लुजंगपूप्रणत पढ़ो | इस कृत्त के लिये पक पुरानी प्राख्यायिका 
प्रसिद्ध है । यथा -- 
छुप्पय-भ्री घिनताखुत देख्वि, फ्रम पटुता जिंग्ह कीन्यउः। 
छुन्द भेद्‌ प्रस्तार, बरशि बातन मन लीन्यड ॥ 
नष्टाहिएनि आदि, रीति बहू विध जिन भाख्यों । 
अयो चलत जनाय, प्रथम वाचापन राख्यो॥ 
जो छुंद भुजग प्रयात कहि, जात भयो जहँ थम अभय | 
तिहि पिगल नाग नरेश की, सदा अयति जब जयति. जय ॥ 


शेल (यययज) 
ययी याजका क्धा करें ज्ञाय शेज । 
ययी याजका क्‍या करें जाय शेल । करें अखशमेपे जहां 
स्वच्छ गल | सदानन्द धर्मार्थ में दत्त चित्त | नहीं 
कोइ बेरी नहीं कोइ मित्त ॥ 
ययी->मेध्याश्य । याजकन्पुआरी ॥ 


स्म्विणी (ररर रु ) 
रे चहों स्ग्विणी मृक्ति मोविद की । 
रार री राधिका, श्याम सों क्यों करे | सीख मो मान ले 
पान काहे घर । चित्त में सुन्धी क्रोध ना आनिये। 
स्रखिणी मूर्ति को कृष्ण की धारिये॥ 
यह जार रगगा का स्त्रग्विणी कृत्त है। 
रार-कगदा | सत्नग्विशी ज् माला पहिनी इुई । 
अच्युते केशव रामनारायणं । रूण्ण दामादरं वाखुदेव हरिम । 
श्रीधर माधव गापिका वल्ल॒भं | जानकी नाय मं रामचंद्र भजे ॥ १॥ 
धंगना मेगना संतरे माधथवोा | माधव॑ माधथवे चांतरेणांगना । 
इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यगः । वेशाना संज्रगो देवकी नेदनः ॥ २ ॥ 
( भ्रन्‍्य नाम > लक्ष्मीघर, श्टेगारिणी, लक्मीघरा झोर कामिनी मोहन ) 


केहरी (रतपज) 
रात मे जे केहरी गजत घोर । 
रात में जे केहरी गर्गत घोर । जाय भागें कानने होते सुभोर । 
देवि पूजा कीजिये मेटे विषाद | भक्तिकीजे लीजिये झ्राशीरवाद ।॥। 
केहरी-खिह । 
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चंद्बत्व (रन भस ) 
चन्‍्दवत्य लखुरे नभ. सदहिता । 
रे! न भासु हर भाल शशि समा । जानि स्थागि हियकी कनक तगा । 
सिधु रेन नजनी कहु शुहरे ' चन्द्रत्त लख अन्यकि तुहि रे ॥ 
न भासु-नहीं प्रतीत दाता है । कनक -्चतूरा | तपाल्म-वेरा, अशान । 
नलिनी>कु पुदिनी । चन्द्रवत्स-चन्द्र किरण । 
तोटक ' संस सस ' 
ससिसों खुम्मलंकृत ताटक है। 
सरिशों सब्ियां विनती करती | दुक मंद न हो पा तो परतीं । 
हरि के पद अकनि हूंढन दे | छिनतो टक लाय निहारन दे ॥ 
रास कीड़ा करते समय गोपियों को गवयुक्त देखकर श्रीकृष्ण के अन्तर्धान 
हाने का प्रसंग । 
यद्द चार सगण का तोटक वृत्त है । 
टुकत्थो रा । पग तोजपांव तेरे । अंकनि >चिन्हों को यथा-- 
द्विजराजतुल्ली सुगराज कटि। गेजराज बिराजितमंद्गतिः । 
यदि सा लतलना हृद्येगमिता। क जपः क्त तप: क्र समाधि विधिः.॥ 
जय राम सदा खुख घाम हरे। रघुनायकर साथक चाप धरे। 
भव बारण दारण सिह प्रभो | गुण सागर नागर नाथ विभो ॥ 
गिरघारी सनयस!) 
सुनिये सखि गिरधारी बतियांँ । 
सुनिये सर गिश्धारी बतियां । बिसरी सब बज केरी रतियां । 
प्रनभोहन अब कीनी घतियां। उपदेशहि पिस जारी छतियां ॥ 
प्रभितात्तारा सजसस ) 
प्रभिताक्तराहि सुजसी सब में । 
सजि भो सुपेय घट मोद भरे चलि थआाव शोरि ! सखि सेग परे । 
$हिई। सुधीर हँसि के तुमको | प्रमिताक्षरा जु पय दे हमको ॥ 
सखाय्ों की उक्ति श्रीकृष्ण प्रति । 
सुपेय- स्वादिष्ट | सुधीर-पूरा पेडित | शोरि-भ्रीकृष्ण । प्रमितात्तरा-थोड़े 
शब्द वालने वाली । 
साग्ग ' तततत ) 
तूतो तिते बाल ना छेह खारंग | 


तू तो तिंते कृष्ण ना जाउ मो बाल | में आानि तोको यहीं दें गोपाल । 


सारंग नीके हरे लाल जो भाव | नीलेरु पीले लखो शुश्र मो शाव ॥ 
यशोदा की उक्ति बालकृष्ण से । 
शुश्र-अच्छे । मो शाव उमेरे प्यारे बच्चे । सारंग-पत्ती । 
( ग्रन्थ नाम-मेनावत्ती ) 








प्ष्दःप्रसा कर | (१४१ | 


बनवाती | ( द मत भ ) ४, ७, ४ 
तू-भा-तभी बनमाजी, भज् जब ' 
तू-भा-तभी बनमाली, भज्ते जब | बीती सभी, सुपरेभो, भेजा कब । 


गोविंद की, कर भक्ती, अहो निशि तेरी बने, यश छात्रे, च/ूं दिशि॥ 


इन्द्रयशा (न तजर ) 
है हन्द्रवंशा जह तात जोर है । 
ताता ! जरा आ लेख तू विचारि ही। को मार को दे सुख दब जीवही । 
संग्राम भारी कर आजु बान सों। रे इंद्ंशा ! लर कीरगान सों॥ 
इन्द्रचेशा - ध्यज्जुन । 


परशिमाला (तयतय) <, 
तू यों तब देही, जले मणिमाला । 
तू यों तय देही, जेसे तप आगी । रामा भजु राप्ा, पापा सन भागी | 
छांड्रो सब जेते, हैं रे जग जाला । फेरो प्रशुही की, नागा मणिमाला ॥ 
तय > तपा । सन > से । 


सुससरि (तन भस) 
छाई सुरसरि तू नभ खुरत्न सों । 
तू नाभस पद श्री सुरसरि के । घारे निसि दिन जो हित करि के । 
फैले यश लह॒संपति सिगरी । जेहै बनि तुब बातहु बिगरी ॥ 
नाभस > नभ मं रहने वाली । 


ललिता (त भषज्नर ) 
ते भाञ्वि रंच ललिता न जा कहूँ । 
तें भाजिरी झलि ! छिपी फिरे कहां | तुटी बता थल हरी नहीं जहां । 
बोली सुशील खलिता सुजानती । खेलों लुकोअल जु हो पदारती ॥ 
रती - प्रीति । 


गोरी (तजजय ) 
तीजो जय विश्व चहे भज्ु गोरी । 
ती जो जय विश्व चहे चिरथाई । गोरी पग रेणु धरे सिरलाई। 
देहें द्रततोष पिया स्वई् वामा | बेगी जय लाभ सदा सब कामा ॥ 
विश्व > संसार | ठुततोषप्रिया - झाशुताष शिवकी प्रिया पावेतीजी । 
चिरथाई - चिरस्थायी । 











[१५४५ | 84 प्र सावर ! 


वाहिनी (व ममय) ७, ५ 
तो मो मया ही त्यागो, जो घाहिनी है । रे 
तो मो मयाही त्यागो, जो वाहिमी है। मीता भजो सीता को, जो दाहिनी है । 
जे जानहीं संसारे, एके घराना। ते भेद त्यागे गावें, श्री अब गाना ॥ 
वाहिनी>बहने या बहाने वाली । 
भीम (त भमज ) 
तू भीम ज़ुद्ध कला, जाने अनूप । 
तू भीम जुद्ध कला, नाने अनूप | तो बंधु थम बड़ो, धमस्वररूप । 
मानो सिखापन जो, देवें सुधीर । पूरो मनोरथ हू, द्वे हे सु वीर ॥ 


मोतिययाप (जजजज) 
जैंचो सियराम सु मोतिय दाम । 
जचो रघुनाथ धरे पनु हाथ | बिराजत सानुज जानकि साथ । 
सदा जिनके सुठि आ्राठहुं याम । बिराजव कणठ सु मो तियदाम ॥ 
यह चार जगण का मोतियदाम वृत्त है। 
जअचोन्‍्यांचना करो, जगण चार । मोतियदाम-मातियों की लड़ी व 
माला । इसी के दुगने को मुक्तदरा कहते हैं । 
वंशस्थविलं (जतजर ) 
सुजान वंशस्थविल जता जरा । 
जिती जुराबे निज पीय भावती । तिती सुखी हो गति नीक पावती । 
प्रथा जु वंशस्थ विलंधि धावती । नसाय तीनों कुल को लजावती ॥ 
जिती-जितनी । ज्ञुरांवे-सु वे, खुश करे | भावती-प्यारी स्त्री, श्र 
स्त्री । प्रथा-पद्धति । विलधि-छोड़कर । यथा-- 
प्रसन्नतां यो न गतो”भिषेकतस्‌ । सथा न मम्तो वनवाख दुःखतः । 
मुख्वाम्बुज ओशरोरघुनन्द्नस्य मे । खदास्तु तमन्मंज्ुक्षमंगलप्रदम्‌ ॥१॥ 
नप्तोउसत्वनेताय सदस्त्र सूत्तेये खहब् पादाज्ति शिरोरु बाहवे। 
सहस्त्र नाम्ने पुरुषाय शाश्वते | सहस्त्त कोटी युगधारिणेनमः ॥२॥ 
खुत पतेत॑ प्रसमीत््य पावके, न | बोधयाभास पति पतिबता। 
पतित्रता शाप भयेन पीड़ितो, इताशनश्वंद्न पेक शीततः ॥ 
बेशस्थविलं शोर इन्द्रवंशा के मेल से जो वृत्त सिद्ध होता है उसे 
माधव कहते हैं। 


बक 


प्राधपध (जत ज र+त त ज र ) 
बशेन्द्र वंशायुत गाघ माथे । 
जिते जरा शोक न मोह हो कभी । ताता जुरे इच्छित सम्पदा सभी । 
खुलें हिये लोचन मुक्ति हो मली । गा व्‌ सदा माधव की गुणावलोी ॥ 





हब्यपप्रसाकर । १४३) 
जिति-जीत लेवे । जरा>्वुद्धावस्था । जुरे-प्राप्त दो । 
यह उपजाति रूप वृत्त 'ज तज़ रवा 'ततज़र' के श्रर्थात्‌ वंश- 
स्थविलम और इन्द्रवंशा के मेल से सिद्ध द्ोता है जैसे इन्द्रवज्ञा और | 
इन्द्रबेंशा के मेल से १७ डउपजाति हो सकते हैं| परन्तु अनेक भेदोपभेद 
करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रत्येक भेद को मुख्य नाम माधव” के 
ध्न्तगतही मानना शलम है । पादान्त में यति है। 


जलोद्धतगति; (ज स जस ) ६, « 
ज्ञु साज सहिता, जलाद्तगती । 


जु साजि सुपली हरीहि सिर में । पिता धसत भे निशीथ जल में । 
प्रभू चरण को छुआ जप्मुन में | जलोद्धतगती हरी छिनक में ॥ 
सुपली-टोकनी । निशीथ-श्राधीरात । जलोद्धतगति-जलके 
बढ़ने की गति ! 


घारी (जज जय) 
जतीन यही नित नेमहि धारी । 


जु काल यहै छूबि देखत बीते | तुम्हार प्रभू गुण गावत ही ते । 
कृपा करि देहु वहे गिरिधारी । यों कर जोरि सुभक्ति तिहारी ॥ 
ज्ञु काल यजजगण तीन अर यगण । द्वीत्तेज्अंतःकरण से । 


मोदक ( भभ भभ) 
भा चहु बीर न खा मन मोदक | 


भा चहु पार जु भो-निष्रि शबन | तो गहु रामपंदे अति पावन । 


आय घरे प्रभु ले चरणोदक | भूख भगे न भरे मन मोदक ॥ 
यह चार भगण का मोदक वृत्त है | अंगद्‌ की उक्ति रावण प्रति-- 
भाचहु-हाना चाहे, सगण चार । मंदकज्लडूडू । 


सोरमभ (भजसस) 
भा जस सदेव सह्द सोरभ दे । 


भा जस सेव सह सोरभ है। माधव सु गान युत ही शुभ है । 
श्रीगुरु सुमंत्र धरिये चितही।| केशब सुनाप जपिये नितही॥ 


सोरभ-खुरगंध । 





(१४४ | कम्द्‌ःप्रभाकर । 
न (भपम्रसस ) ५, ७ 
भाम ससी क्यों, घूमत री ललना । 

भूमि सिसू थों, धावत री सजनी । में कब देखों, भाषत यों जननी 
टारत सोये, रेसम के पलना । चारिउ भेया, फूलन से ललना ॥ 








कांतोत्पीड़ा ( भम सम ) 
भोम खमा प्यारे, यह कांतोत्पीड़ा । 
भोम समा प्यारे, यह कांतोत्यीड़ा । राखत श्री देवी, जनकी है ब्रीड़ा । 
ध्यावत जो ताही, श्ररु भक्ती धारे | सो छमि के दोषे, भव बाघा टारे ॥ 
भोमनमंगल । क्रांत+उत्पीड़ा-वियोग दुःख । ब्रीड़ा-जलाज । 


दान ( भमसजस) 
भू सज्भु सुख मान दान सद्दिता । 
भू सजु सख मान दान सहिता । सेवहु सब साधु गवे रहिता । 
गावहू हरि नास प्रेम धरिये। पावहु हरि धाम शीघ्र तरिये ॥ 
भूल पृथ्वी । 


प्रन ( भत नस) £, ७ 
भा-तन-सोहै, पघन तनय की । 
भा-तन-सोहै, पवन तनय की । बाशे गही है, नसन अमय की । 


श्री वजरंगी, नित सिय पिय के | द्वार खड़े हें, हरें रस पिय के ॥ 
आ-तेज । नसन-नाश करना ! ध्यतयकी-प्रन्याय की । 


मदनारी (भसनय) ६, & 

भूसन यहि है, ध्यदि मदनारी । 
भसन यहि है, अहि मदनारोी। भस्म लसति है, तन दुति भारी । 
भक्त जनन को, अति सुखकारी | धन्य भजत जो, नित त्रिपुरारी ॥ 
भूसनस्भूषण । अदिल्सप | मदनारी>मद्न के भझरि महादेव | दुतिस्तेज । 


तामरस ( नज जय) 
निज जय काहि न तामरसे सो । 


निज जय हेतु करों रघुबीरा | तव नुति मोरि हरो भव पीरा । 
मम मन-तामरसे प्रश्तु धामा | करहु सदा विश्वु पूरण कापा ॥ 
न॒ुति-स्तुति। पिभु-निग्रहानुप्रदसमथे, पूर्णकाम | तामरख-कमल, खुवर्गा ' 





छम्दःप्रभाकर !. [१५४५ ] 


सुन्दरी (नभभर) 
नभ भरी विधु भासन सुन्दरी । 
नभ भरी विधु भासन आगरी |! सुख प्रभा बहु भूषित नागरी। 


भज न जो सखि बालसुकुन्दी । जग॒ न सोहत यद्यपि सुन्दरी ॥ 
नभ भरी विधु भासखन आगरीस्श्रप्काश में भरी हुई चन्द्रप्रभा से 
बढ़कर | यथा--- 


इतर पाप फलानि यरच्छुया। घितरु तानि सहे चअतुरानन। 
अरसिकेणु कवित्व निवेदन । शिरासि मालिख मालिख मालिख ॥ 
( श्रन्य नाम-दुतविलस्बित ) 


मेंदाकिनी (नन रर२) ८, ७ 
न नर रटत काह, मंदाकिनी । 
न. नर [ रहत सेय, मंदाकिनी । श्रथघ निकर जु भेक, भू अगिनी । 


कृत जहँ सियराम, बासा फनी | जग महूँ महिमा जु, सोहे घनी ॥ 
ध्ध निकर जु भेक भूअंगिनी-पाप सम्ह रूप भेकों की नाशकर्त्री | 
' सर्परूपिणी । फरणी-लक्त्मणजी । मंदाकिनी-गंगाजी । 

( अन्य नाम-चंचलात्तिका ) 


बूस रलाकर रचयिता के मत से प्रमुद्त बदना शोर मक्षिनाथजी के 
मत. से इसी को कोई२ प्रभा भी कहते हैं । 


ललित ( नन मर ) 
ललित न नमरे श्यामे ध्यावरे । 
न निमि रह चखा सीता ज्यों लखा । रघुबर सु सखा राख्यो जो मखा | | 
ललित जिन सिया की शोभा लखी-। भमरतिय कहें सो धन्या सखी ॥ 
निमि>ज्ञनक राज के पूव्वेज । चख्रा >नेत्रों में । मल - यश | 
धमरतिय + देवांगना । ( अन्य नाम तत ) 


कुसुमविचित्रा (न य नय ) ६, & 
नय नय धारो, कुसुम विचित्रा । 
नयन यही तें, तुप बदनामा | हरि छूबि देखो, किन बसु जामा।' 
अनुज समेता, जनक दुलारी । कुसुप विचित्रा, जग फूलवारी ॥ 


यह नयनय का कुसुमविचित्रा दृत्त है । 
नयन > नेन्र, न्यायशून्य । बखुजामा ८ भाटों पहर । 





(१४६ | हुन्दःप्रभाकर । हे 


पालती (नजजर) ७, ५ 
निज जर बंधन, जान मानती । 
निज जर आपुष्टि, मृढ़ काटहीं | बिस्ुख प्रभू रहि, जन्म नासहीं । 
अधर अमी चख, कज्न राजती | कहि कहि लागत, छन्द मालती ॥। 
जर->- जड़ । पध्यधर > होंठ | राज़ती > शोभित है। मालती स्त्री। यदि ६५ 
पर यति हा तो इसी को 'वरतनु” कहेंगे । 
( प्न्य नाम-यमसुना ) 


पुट (ननमय ) ८, ४ 
नन्ु मय पुट कीजे, दे सुजाना । 
न न मयदहिता में, तोरि बानी । सुनहूं कहि सभा गो, तू दिवानी । 
श्रवण पुट करीना, जान रानी। रघुपति कर याको, मीचु ठानी ॥ 


न न>- नहीं नहीं। ननु + निश्चयपूर्वक । मयदुदिता-मंदंद्री । मीखछु ८ म्त्यु । 
पुट > मिलाख, निकटवर्ती करना । 


प्रियंदा (न भजर ) ४७, ७, ४ 
न भज़ु रे, किमि सिया, प्रियेवदा । 
न भजु रे, हरिजु सों, कबों नरा | जिहि भजें, हर विधी, सुनिजेरा ! 
सह सिया, जनकजा, प्रियंवदा | जनहि जो, नित अहैं, सुशरमंदा ।। 
न भजु रे > नभाग रे। निजरा - देवगण । प्रियवदा > मीठे वचन बोलने 
वाली | सुशमदा 5 कल्यागाकारेणी । 


द्रतंपद (न भंनय) 
न गभनिये कह हतपद पाचे। 
न भनिये कह द्रतपद पोचे , कहु न मीत वचन विन सोचे । 
मधुर बेन कहिय अति दीने | सरल मंत्र जगत बस कीने ॥ 
न भनिये कहुं द्रत पद पोचे > नहीं कहना चाहिये कीं शीघ्र बचन सारहीन । 
कहीं२ इस बृत्त का लत्ण 'न भ ज य! भी मिक्षता है । 


नवमालिनी (नज भय ) ८, ४ 
पद्‌ नवमालिनी हुं, निज भायो । 
निज भय छांड़ि चीन्ह, हनु लीजे | अहि महि नाथ आजु, बलि दीजे | 
किमि हनु तो प्रवेश, इहि काला । प्रश्ु॒ ! नवमालिनीसु, फुलमाला ।॥| 


ग्रदहि महि -- भ्रहिरावण मदिरावण । हनु ८ हसुमानजी । 
( ध्रन्य नाम-नवमालिका ) 





हन्दःप्रभाकर । [ १४७ | 


निवास ( ननरज ) 
न नर जपत क्‍यों रमा निवास । 
न नर जपत क्यों रपा निवास | भटकत जग क्यों किरे उदास। 
जब लग हरि सो लगे न पभ्रीत। तब लग मन हो सुखी न मीत ॥। 


रमेश ( नयनज) 
नयन ज़ु देखो चरित रमेश । 
नयन जु देखो चरित रमेश । पद रति राखो सुजन हमेश । 
सुनिय सदा सुंदर रस खान | मधुर कथा पावन भगवान ॥ 


उज्ज्वला ( नन भर) ७, £ 
न नभ रह सदा, निसि उज्ज्यला । 
न नभ रघुबरा, भन भूसुरा । लसत राव दुती, बरणों फूरा। 


धरणि तल जबे, मिलना थला । भरति यश लता, अति उज्ज्वला ॥ 
भन >> कहता है। दुती - तेज । भूखुर > ब्राह्मण । 


नभ ( नयसस ) 
नय ससि को दूज लखे नभ में । 
नय ससि को दूज लखे नभ में | लस शिव के भाज्न सुहावन में । 
गुरुननहू आदर जाहि दिये। जउ लखिये वक्र तऊ नमिये ॥ 
नय - सिर म्ुकाते हैं | वक्त - टेढ़ा । 


श्रीद॑ ( नत जय ४०, ८ 
न तजिये, श्री पद्‌ पक्ष प्रभू के । 
न तजिये, श्रीपद्‌ पद्म प्रभू के । सु मजिये, पावन नाम अचूके । 
शरण जो, होत सभक्ति हरी की | तरत सो, सत्वर भांति करी को ॥ 
अचूके > बिना भूल । सत्वर > ज़ब्दी । करीकी - हाथी की । 


मानस ( नय भस ) ६, & 
नय भ्तु ही में, मानस कहिये । 
नय भसु ही में, मानस कहिये | जहूँ नय नाहीं, तामस लहिये | 
जय सतही की, जानहू मन में । नहि भय कोई, सत्य वचन में ॥ 
मय भसु दी में - न्याय भासमान द्वोता है हृदय में । 





[ १४७ ] क््दःप्रभाकर । 


सुमति (न रनय) 
नरन याहि री सुमति घुनीकी । 
नरन याहि री सुमति सुनीकी । मगन कीत्ति में नित सिय पीकी । 
भजन भाव को मरम महाना | लहत लीन है. परम सुजामा ।॥ 


राधारमणा / न न पस ) 
न मम सुघर क्यों राधा रमणा। 
न नम सुधर क्‍यों राधा रमणशा। रहत न किमि हे ताता शरणा | 
विसरंत हरि को होवे कुगती। भजन करहु तो होगे सुगती ॥ 


वासना (नस जर) 
नसि जर कुवासना हरी भज्ञो। 


नसि जर कुवासना हरी भजों। अहमिति विकारही सभी तजो । 


पुनि कछुक दीन को दिया करो। नित प्रश्न सुनाय को लिया करो ॥ 
जर - जड़, मूल । ध्रहमिति - मैं ही हूं ऐसा । 


साधु नस त-ज ७, £ 
नसति जड़ बाधा, संगति/साथु । 


नसति जड़ बाधा, संगति साधु | गहत पत् आधा, आधपह आधु | 
चरण रति होते, पातक जाहि | लहत सुख भारी, या जग माहि॥ 


तारिणी नसयस) 
नस यसहि तारिणी जो न भजे । 


नस यसहि तारिणी जो न भजे | अस सममुक्ति सब्बेदा सीय भजे | 
जन भजत नित्य जो राम 00 तिन यम निवास को जीत लिया ॥ 
नस यसहि > नाश करती है यश को । 


तरलनयन ( नननन) ६, ६ 
नचहु घरिक, तरल मयन । 


नचतु सुघर, सखिन सहित । थिरकि थिरकि, फिरत मुदित । 


तरल नयन, नवल युवति | सुहरि दरस, अमिय पिवति॥ 
तरल नयन - चंचल नेत्र । नचतु > नगण चार 





अतिजगती (त्रयोदशाक्षराबृत्तिः 5१६२) 


हन्द्‌ःप्रभाकर।! [१४५६ | 


ामपाटकरीकलम्काकः कर नतन्‍पामका9 पाप ककरलक शक्ल, 


माया (मतय सग) ४७, € 
माता याखों, गा कछु जोगी किय माया । 
माता ! यासों, गा कछु जोगी छल कीनहें । 
रोबे कान्हा, मानत री ना कह्लु दीनहें । 
कोऊ बोली, ता कहूँ ले आव सयानी । 
माया या पे, ढार दई री हम जानी॥ 


यशोदा की उक्ति किसी गोपी से । 
सा > गाकर । ( ध्यन्य नाम-मत्तमयूर ) 


विलासी (मत ममग) ४, ३, £ 
मीता मो मो गा, थिलासी, भूल्यो संसारा । 
मीता मो मो गा, बिलासी, भूल्यो संसारा । 
गाबे क्‍यों नाहीं, जनों के, जो मूलाधारा। 
भूलो ना प्यारे, तिहारो, लागे ना दामा । 
पेहो विश्रामा, भनो जो, श्री सीतारामा ॥ 


प्रतषिणी (मन ज रग ) ३, १० 
मानो जू रेंगमहत्तों प्रहषिणी है। 
मानोजू, रँग रहि भेम में तुम्हारे । 
प्राषों के, तुपहि अथार हो हमारे । 
बेसोही, विरचहु रास हे कन्हाई । 
भाव जो, शरद प्रहपिणी जुन्हाई ॥ 
ज्ञुन्हाई > व दनी रात । 


केंदुकफ (ययययग) 
यञ्ो गाइके श्याम की केदुकों कीड़ा । 
यो गाइके कृष्ण राधा दुह साथा । 
भजौ पाद पाथोज नेके सदा माथा। 
धरो रूप वाराह धारी मही माथा | 
श्षियो कन्दुके काज काली अहीनाथा ।। 


यचोगाईके > यांचना करो गाकर, यगण चार ओर गुरू एक । 
पाथोज < कमल । नेके - नवायकर । 





[१६०] ऋह्द्‌ःप्रभाकर । 
कंद (ययययल ) 
यचो लाहके चित्त श्यानन्‍्द्कन्राहि । 
यचो लाइके चित्त आनन्द कंदाहि। 
सुभक्ती निजा नाथ ) दीजे अनाथाहि । 
हरे | राम | हे राम [ हे राम ! हे राम । 


हिये दास के आय कीजे सदा धाप ॥ 
यो लाइक > यगण चार झोर लघु एक । 








चेचरीकावली ( य मर रग ) 
यमो रे-रागो क्‍यों, चंचरीकावली ज्यों । 
यभो रे ! रागोंपें, जन्म काहे गमावों । 
न भूलो माधो को, धर्म में चित्त लावो । 
लखो या पृथ्वी को, वांटिका चपकी ज्यों । 
बसो रागे त्यागे, चंचरीकावली ज्यों ॥ 
यमों - निर्बेरता, सत्यालाप, चोरी त्याग, वीयेरक्ता ओर विषय भोगादिकों 


से घृणा, इन पांच यमों का सेवन करो। रागों में > विषय 
वासनाओं मे । चंचरीकावली > मैंवरों की पंक्ति । 


सुरेद्र (यमन नग) ५४, ८ 
खुरेन्द्रे लेखो, यामुन नग जहँवा । 
यभी नाना गा, ध्यावत जिहि रति सो । 
सुरेद्दे सोझ, जांचत ब्रज॒पति सों। 
हमारी शिक्षा, मानि भजहु नितही । 
मुरारी जी को, जो चहु निज हितही ॥ 
यापुन नग # गोवधन परत । यमी नाना गा यम धारण करनेहारे 
बहुत से गा गाकर । 


राधा (रतमयग)८, ५ 
रे तु माया गोपिनाथा, ध्याय त्ते राधा । 
रे तु माया गोपिनाथा, जानिके भारी । 
भूलि सारी त्यागि के ले, आपको तारी । 
प्रेम सों तू नित्य प्यारे, छांड़ि के रागा । 
कृष्ण राधा कृष्ण राधा, कृष्ण राधा गा ॥। 








हब्क्भ्प्साकर | [१६१ | 


ग(रजरजग) 
रे ज़रा जगो सुमीत राग साब रे । 
रे जतश जगो न नींद गाढ़ सोब रे । 
पाय देह मानुषी, न जन्म खोब रे । 
है अनन्द रांग गा सुमुक्ति पाव रे । 
राम राम राप राम राम गाव रे ॥ 
इसकी दूसरी व्युत्पक्ति-'नेंद $/१राग हैं+गा? से भी प्रगट होती है । 
तारक (स संससग ) 
सासि सीस गहे स्वइ, तारक भारी । 
ससि सीस गरे नर माल पुरारी । 
सुनिये सति नाथ पुकार हमारी । 
पढ़ि पिगल छेद रखें सब कोई । 
करतार करो सुभ वासर सोई  ॥ 
चासर-“दिन । तारकन्तारा, तारनेवाला । 
मंजुभाषिणी (सज सजग) 
सजि साज गोरि बद मेज्ञुभाषिणी । 
सजि साज गोरि सदने गई लिये | कर पुष्प माज सिय मांगतो हिये। 
वर देह राम जन तोष कारिणी | सुनि एवम्स्तु बंद मेजुभाषिशी ।॥। 
सदने-घर मे । घद८ऋहती हैं। ( अन्य नाम-कनकप्रभा, सुनंदिनी 
प्रयाधिता ओर कामतालापिनी ) 
कूलहंस ( सज स संग ) 
सरजि सी सिंगार कलहस गती सी । 
सजि सी सिंगार कलहंस गती सी । 
चलि आई राम* छाब मंडप दीसी । 
जयमाल हृषि जब ही मेंह ढारी | 
सुर लोग हप खल-शभूष दुखारी ॥ 
सीजलीता । कलहँस-पुन्द्र हस दीसोी-दिखी । ही मेंह-हदय में । 
डारी-पहिनादी | खल भूप-रावणादि दुष्ट राजे । 
( झन्य भाम-सिदनाद, नेदिनी, सिहनी, कुथजा ) 
प्रभावी (त मसजग)8४, € 
ती-भास-जो, गुण सदिता प्रभावती । 
ती-भास जो, गुण सहिता प्रभावती । 
साध्वी महा, निज पिय को रिक्रावती । 
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[१६२ ] छुन्दःप्रभाकर । 


मीठी गिरा, कहति सदा सुहावती । 
धन्या वही, द्वउः कुल को शअ्घावती । 
ती-ख्री । भास”प्रतीत होती है | साध्वी-साधु गुण सम्पन्ना द 
धघावषती->प्रसन्न करती 
त्राता (त ययमग) ६, ७ 
तू या यम गावे, न गावे काहे ्राता । 
त्‌ या यप्र गाबे, न गावे काहे त्राता । 
रामा भजु रामा, वही है शांती दाता। 
छांड्रो छल डछिद्रा, बिहावो सारे कामा । 
तोरी बनिजेहे,जु गाबे नीको नापा ॥ 
या यम-इस यमराज को । षिहावो--छोड़ी । 
रुूचिरा (जभस जग) ७, € 
ज्ञु भास जी, गद्दि रुचिरा सवारिये | 
जु भास जी, गण॒हि न योग सों कदा । 
सुभक्ति सों, हिय बस रामजू सदा। 
सुधन्‍्य जो, छबि रुचिरा हिये घरें। 
नवे कब्रों, यहि भव जाल में परें ॥ 
औ_ गगाहि-जीवगणों को । ( अन्य नाम-प्रभावती ) 
केजञअवलि (भन जजल) 
कंजश्यवलि खिल 'भानुज जो लम्धि! । 
भानुज जल पहँ आय परे जब | कंजअञ्त्रलि विकसे सर में तब | 
त्यों रघुबर पुर आय गये जब | नारि5ू नर प्रमुदे लखि के सब ॥ 
भानुज-सूय्य को किरणें | केजअवयलि विकृसज्कमल पंक्तियां विक- 
सित होती हैं । प्रमुदे-त्झानेदित हुण। ( अन्य नाम-पंकजश्मवलि, पेकावली, 
एकावलो, पंकअवाटिका ) 
चडी (नन ससग) 
न नखु सिगरि भज ले नर चेडी । 
न नसु सिगरि नर ! आयु तु अल्पा । 
भजि निशि दिन सुबविलासिनि तलपा । 
कुबुध-कुजन॒ अध ओपन खंडी | 
भजहु॒ भजहू जन पालिनि चंडी ॥ 
सुविलासिनी-सुन्द्र स्त्री । तव्पाज्शय्या । 





&न्द्‌ःप्रभाकर । [ १६३ ] 


चन्ररेखा (नस ररग) ६, ७ 
निसि रुरु गता, जानिये चन्द्ररेस्ता । 

निसि रुरुगता, जानिये चन्द्ररेखा - 

विनु हरि क्पा, को कहे सत्यलेखा । 

लखि यह गतो, जो विधाता रची है । 

सुर नर थके, बुद्धि सारो पची है॥ 

रूरू-मूग । जानना चाहिये कि चन्द्र का नाम मसगलाब्छन भी है । 

चद्धिका (ननत तग) ७, ६ 
न,नित तगि कहूँ, देखिये चद्विका । 

न नित तगि कहूं, आन को धाबरे। 

भजहु हर घरी, राम को वाबरे। 

लखन जुत भजो, मातु सीता सती | 

बदन दृति लखे, चन्द्रका लाजती ॥ 

तग्रि-भटक कर । दुतिज्प्रकाश । ( अन्य नाम-उत्पलिनी, विद्यत्‌ 
कुरिवगति ) 
मगेन्द्रमुव ( न जज रग ) 
परत म्गेन्द्रमुखे 'नजा ज्ञु रोगी? 
निज जर गेजत जो सुपमांगे त्यागे | सु यम मगेन्द्रमुखे परें अभागे। 
कपट विहाय भेजे जु सीय रामा | अधहि नसाय लहे अनूप धामा ।। 
सगेन्‍्द्रमुखनखिद्द के मुख में | गेजत-नाश करते हैं । 





पृष्पाज्मा (न नर रग ) ६, ४ 

न नर रँंगहि मानिये, पुष्पमाला । 
न नर रेँंगहि पानिये, पुष्पपाला | यदपि लसत चित्र हैं, चित्रशाला ' 
कुशल नरनि कोशल, देख भूला | गुएत्त कस न ईश जो, सब्र ध्ूला ॥ 


कज्षपा / न न ज तग) 
ननु जिंत गरव साधु धारें क्षमा । 
न निज तिगम सुभाव हांड़ें खला । यदपि नित उठ पाव ताको फल | 
तिमि न सुनन समाज धार तमा | जग जिनकर सुसाज नीती क्षमा ॥ 
ननु-निश्चय ! तिगम-तीदहुण । तमा>्अक्षान । 
कहीं२ इसका लत्तण 'नन त त ग? भी कहा है. परन्तु देखो चंद्रिका 
बृत्त । यति पादान्त में है। कोई कोई ७, ६ पर भी यति रखते हैं । 





अमरीका >त आकर. 


१६४ | तुन्दःप्रभाकर । ह 
न नकल नभ न न» जम» ५+फनन-मन--न-3५+नन+ भा +५+>->-3»+«+ ५०००-००... तन ममन्‍लन्‍्यधममकामामकाकामणअगतड 
फ ९ | 4 
शकरी ( चतुदशाक्षरावृत्तिः १६३८४ ) 
वासन्तीः( मत नमगग ' ६, ८ 
माता:नो में गंग, सरस राज वासन्‍्ती । 
माता ! नो में गंग, चरण तोरे त्रेकाला । 
नासों बेगी दुःख, विषुल ओरो जेजाला। 
जाके तीरा राम, पहिर भू्जा की छाला । 
भू कन्या को देत, सुमन वासन्ती माला ॥ 
यह मत नम ग ग? का घासती वृत्त है । 
नो में्नमन करता है में। भू कन्या-भ्रीमती जानकी जी। भू्जां 
छाला-भोजपत्र । वृस्तरत्ञाकर में इसकी व्युत्प्ति मतनयगग' कही है 
यति निर्धारित नहीं है, ६, ८ पर टीक प्रत्मेत होती है । 





असम्बाधा (पत नसगग) £, € 
माता नासोगी, गहन भव असंबाधा । 
माता ! नासोगी, गहन कबहि मो पीरा | 
हे गंगे ! मॉगों, चरण शरण तो तीरा। 
गावों तेरोही, गुण निसि दिन बे बाधा । 
पात्रों बेगी ज्यों, गति परम असम्बाधा ॥ 
गहनजकटठिन । असम्बाधा-निर्बाधा । 


प्रध्यक्षाणपा (घभ नयगग) ४, १० 
मा भा नाये, गगारि धरत मध्यत्ामा । 
मो भा नाये, गगरि घरत मश्यक्षामा । 
भीती लागे, कटि लचक्रत कसी रामा । 
स्वामी सेबा, करति सतत भोरी बामा । 
बाणा नीकी, सरल प्रकृति सो है घ।मा ।। 


भी भा नाये, गगरि धरतसच्मुके भाता नहीं हे इसका गगरी घरना । 
मध्यत्तामा-पतली कमरवाली | भीतीनभय | 


लोला (मसमभगग ७, ७ 
मां सोमो भगु गोरी ! देखे आनन लोला । 
माँ सोमो भगु गोरी ? काहू ती मुख देखे। 
सिहोरी कटि जोहे, हस्ती चालहि पेखे। 


भाभी शा 22 3 आाक- आईह- 


छन्दःप्रमाफर | [१६४ | 


लोला सी झदुबेना, पूछे बाल नवीन । 
बोली मातु फब्रे ना, वाणी नीति विहीना ।। 
मॉज्द्े माता । सोमो भगु गो री !-्क्‍्या चन्द्र भी भाग गया! 
ती>रसली । लीला > चंचल । 
चन्दोरस! (ममनयलग) 
मो भोने या लगत ख़ुघर चन्द्रोरसा । 
भोने या लगत सुधर चन्द्रोरसा। 
देखो सोने सरिस सु तनु कैसे लसा। 
सोभा न्यारी ललित बदन की है सखी । 
भूले नाहीं छिन छबि जिन याकी लखी ।॥ 
भोने >घर में । चद्रोरसः > चन्द्र का पुत्र । 
रेवा. मसतनगग ) 
माँ सातों नग गावें कीरति तुब रेवा । 
माँ सातों नम गावें कीरति तुब रेवा। 
ना जाने सुर हन्दो रंचक तुब भेवा। 
कन्या मेकल धन्या कीजिय तनि दाया। 
चेरो तो पद पद्मा में मन बचकाया।। 
सातों नग>सातों पर्वत । रेबा ८ नभेदा । कन्या मेकत्त > पुत्री 


मेकल पर्वत की | तो >तेरा। ( अन्‍य नाम-लक्त्मी ) पाया जाता है 
परन्तु लक्ष्मी नामक अन्य वृत्त भी है ) 


कुटिल ( सभ नयगग) ४७, १० 
सुभ ना ये, गगन कुटिल ध्यायो रासा । 
सुभ नायो, गगरिक तुब गंगा ! पानी । 
जिन शम्भू. सिर जननि ! दया की खानी । 
तजि सारे, कुटिलन कपटी को साथा। 


तिन पाई, अति शुभ गति गाबें गाथा।॥ 
नायो > डाला । गाथा - पुराणादि । 


मंजरी (स॒जस यलग) ४, € 
सजि सीय ले, गव्ि ज्यों सर्ली मेजरी । 
सजि सीय ले, गवनि ज्यों सखी मंडपा । 
सुखमा लखे, रति पर्यक लागी त्रपा | 





१६६! छन्दःअभाकर । 


रघुनाथ के, नयन जोह ज्यों चेचरी | 
सुवितान त्यों, लसत आमम्र की मंजरी ।। 
यह 'लज स य ल ग' का मेजरो वृत्त है । 
सुखमा >शोभा । मयंक “चंद्रमा त्रपा>लाज । चंचरी > श्र +र। 
जोह - देखदेखकर । खुवितान > सुन्दरमंडप में । ( धन्य नाम-वसुधा, पथा ) 
पनोरम (ससससलल) 
ससि सीस लला-शअचवलोक मनोरम । 
ससि सीस लला-अवलोक मनोरम । 
क्रमनीय कला छकि जात न को रप् । 
विधि की रचना सब के मन भावन । 
जग में प्रगटो यह रन्न सुहावन ॥| 
कमनीय 5 खुन्द्र । 
मंगली (ससजरलग) ३, ६, ५ 
ससि जो, रलगेत होत, वृत्त मंगलोी । 
ससि जो, रलगेत शोत, दृफ्त मंगली। 
विलसे, सब सात्र बाज, साथ मंडली। 
जग को, सत संग पंथ, देत यों लखा | 
जिहिसों, सुख शांति हो य, भेम सों सखा ॥ 
रत >स्ग। 


प्रतित / सभ वन गग) ८, द 
प्रतिभा है कवि मारठों, खुभ तन गेगा । 
सुभ तो नाग गरे जो, भजु सह भद्दी । 
प्रतिभा हो तब नीकी, अरु शुभ शक्ती ! 
लहि नेपुगय/ह सोई, हरि यश गावे । 
कविता सो रस खानी, सुनत सुदाते ॥ 


खुभ तो नाग गरे जो ८ शुभ ता यही है कि जिनके गल्तें में नाग लपटा 
है श्र्थात्‌ मह्दादेवजी को । प्रतिभा > बुद्धि की तेजी । 


क्संततिलका ( तभ जज गग) 


जानो घसंततिलका 'तु भजो जगो गा! । 
तें भोज जोग गुनिके कहु लाभ हानी । 
यों मुञज्ज बात सुनिके कह देव ज्ञानी । 











काश धपमाकर ! [ १६७ |] 


है है सुदा।न जग पे लह विज्ञ माँगे । 
हों सबेसंत तिलका लखि मोद पागे | 
यह 'तभ जज ग ग! का बसन्ततिजका वृत्त है । 
मुंज >भोज का चाचा। ( अन्य नाम-उद्धपिणी. सिद्दोश्नता वसंत- 
तिलक, प्रभ्नति । श्व॒तबोध में 5, ६ पर यति है परन्तु हलायुधने पदांत में यति 
मानी है पदांत में यति प्रमाणिक प्रतीत होती है। यथा- 


यां चिंतयामि सतत मयिसा विरक्ता | साप्यन्यमिेच्छुति जन सजनो५न्‍य सक्तः । 
। अस्मत्कृतेतु परितुष्यति काचिदन्या । घिक तांचलच मदनेच द॒मांच माँच ॥ १ ॥। 
डद्योगिन पुरुषसिहमुपैति लक्त्मो । देव प्रधातमिति कापुरुषावदंति । 
। देव विद्याय कुरुपोरुषमात्म शक्तया | यले कृते यदि न सिद्धच्नति को+त्र दोष: ॥ २॥ 
। निन्दन्तु नीतिनिपुणायदिवास्तुचंतु | लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वायथेश्म । 
अयेव वा मरणमस्पु युगांतरेवा । न्‍्याय्यात्यवः अप्रविच वन्ति पद न घीरा; ॥ ३ ॥ 
कितेन हेमगिरिणा रजताद्रिणावा | यत्राश्रिताश्वतरवस्तरवस्तथैव । 
मन्यामहे मलयमेव परं॑ तदीयाः | शाकोटनिब कुटजा अपि चंदनाः स्युः ॥ ४॥ 
राजिग॑मिष्यति भविष्यति सुपभात । भास्वानुदेष्वति हसिष्यति पंकज श्री । 

इत्थं विचिन्त यति कोराभतेडद्धिरिफे । हा हन्त ! हस्त | नलिनों गज उज़हार ॥ ५४ ॥ 
नाना पुराण निममागम सम्मतं य | द्रामायणे निगदितं कतिदन्यता3पि। 
स्वान्तस्सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भाषा निर्रेधमति मंदुुतमातनोति ॥ ६ ॥ 


मुकुंद ((भजजगल ) ८, 
तें भोज ज्ोग लहि के, भजले मुकुन्द । 
तें भोज जोग लहि के, भजले झुकुंद । 
जानो अपार जाती, निप्ि थारि बुंद । 
पाया प्रपंच तजि के, उर शांति धार । 
काया मनुष्य अपनी, अब तू सुधार | 
( अन्य नाम-हरित्तीला ) 


अनंद ( ज रज रलग) 
जरा जरा लगाय चित्त ले ध्यनन्द तु । 
जरा जरा लगाय चित्त मित्त नित्तहीं। 
सिया पती भजों अजो विचार हित्तहीं । 
मंने लगा सते गुणानुबाद गाइये । 
सदा लहो अनंद राम धाम पाइये॥ 


इसी की दूसरी व्युत्पत्ति 'लगा खते” से प्रगट होती है, ध्यर्थात्‌ लघु 
गुरु सात बार अआने से “अनन्‍्द' वृत्त सिद्ध होता है । 





[१ & च्द | करद।प्रभसाकर । 
इन्दुवदना ( भें जस नगग) 
भोजि सुनु गंग छूबि इन्दुवदनासी । 
भोजि ! सुनु गागरि मे पेहहु उतारी। 
बन्धु मम॑ नाम जब तो न उचारी। 
इन्दुबदना वदत जाउ। बलहागी। 
जान मुहि दे घरहि सत्वर बिहारी ॥ 


जब ताँदन # जब तक नहीं | वल - बलरामजी । बलहारी - दे बल में हारी, 
न्योक्ताबर गहँ | सत्वर"जल्दो । 


चक्र (७ भनननलग ७, ७ 
चक्र चलत रव, भननन लगही ' 
भोननि न लगत, कतहूं ठिकनवां। 
राव विमुव रहे, सुख मिल कहेँवां। 
चक्र हरिहे अरु, ऋषि न बिसरिये। 
चक्र॒रहि भजि, भव दुख हरिये॥ 
रव ८ शब्द, ध्यनि । भोननि > घरों में । ( झ्न्‍य नाम॑--चंक्रविरति ) 


अपराजिता (धन रसलग ) ७, ७ 
म निरस लगती, कथा अपराजिता | 
न निरस लगती, जिन्हें हरि की कथा | 
सुनत रति बढ़े, समुद्र शग्री यथा । 
सु धनि जगत में, महा सुख साजिता । 
रहति यश धुज्ञा, सदा अपराजिता ॥ 
घुजा >ध्यज्ञा । अपराजिता > नदीं जीती गई क्रिसी से । 


प्रहरशकलिका (ननभनलग) ७, ७ 
ननु भन लग है, प्रहरणकलिका । 

न नभ नल ! गये, बच खल कितहूँ । 

प्रशुकऋर शरसों, लह गति तितहूं। 

अनल दहति ज्यों, छिन पहूँ दलिका। 

सुमिरणशु हरि त्यों, महरण कालिका ॥ 
एक वान( की उक्ति नज़् नाम बानर से-दहे नल | घद्द खत्त (रावण) 
आकाश में भाग जाने से भी कहीं नहीं बच सकेगा । प्रनक्न"्ञझि । 
दुलिरकान-लक ड़ी का टुकड़ा । 





हल्दपप्रसाकर | १६ै& ] 

ननदीमुखी (ननततगग) ७, ७ 
न नित तगि गहो, पृत्त नान्‍्दोपुखी को । 

न नित तगि गहे, श्री मुरू पाद जाई। 
दशरथ हरपे, पुत्र चो दिव्य पाई । 
हिय मैँह धरिके, ध्यान थृंगी ऋषी को । 
मुंदित मन किया, श्राद्ध नानदीमुर्वी को ॥ 

न नित तगिन्‍नहीं नित्य चूककर अर्थात्‌ नित्य बिना चूके ! 





कुमारी (नज भजगंग ) ८, ६ 
न जु भज्ञ गंग काह, नितही कुमारी। 


न जु भज गंग काह, नितही कुमारी । 
जप बिन जन्म व्यय, तिय देह घारी । 
सुनु उपदेश मोर, अति मोदकारी । 
नित भजती सु हाय, पति को दुल्वारी ॥ 
न ज़ु भज गंग काहजअरी नहीं #जती है गंगाज्ी को क्यों ? 


ललितकेसर (न रन रलग ) 
नरन रो लगी लखित केसे अत्तो | 


नरन री लगी ललित केपर अली । 
तियन अंग में सहज सोहती भला । 
स्व३ ते प्रेमी तियन को सिँशार है। 
नतह जन्म ही गुनह री अमार है ॥ 
नतसरूननदीं ता | ( अन्य नाम्-फ्रसर ) 


प्रदा (न॒ज भजलग) 
न ज़ु भल ले गुविद किमि तू प्रमदा । 


नजु भजने गुतिद किमि तू प्रषदा। 

नहिं तिनसा दयाल जन का सुवदा । 

नित गुण गान ठानि पद ना तजिये । 

हठ अरुमान त्यागि हरि को भजिये ॥ 
प्रमदा-ख्री । 
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१७० ] हन्दःप्रभाकर । 
ः (ननननगग) ५८, ई 
नचइ गगरि धारि, तिय खुपविश्ना । 
नचहु गगारे घरि, तिय सुपवित्रा । 
पुनि पुनि प्रकटहु, सु छबि विनित्रा । 
नित हरि चरणनि, दरसन कीजे। 
जनम सुफल निज, निज करि लीजे ॥ 
नचहु गग-नगण जार ओर दो गुरू । 
नदी (ननतजगग) ७, ७ 
न! न! तजि गगरी, जावहु री नदी मे । 
न! न! तजि गगरी, जावहु री नदी में । 
भय कछु करतीं, सासहु को नजी में । 
भरि जल डगरो, वेगिहि धाम प्यारी। 
नहि भल लगती, धारत रीति न्यारी॥ 








'फैडशबममपरयक 


अतिशकेरी ( पंचदशाक्तराबृत्ति; ३९७६८ ) 
सारंगी (मममम॒प ) ८, ७ 
मो प्राणों की संगी प्यारी, मीठी बाज सारंगी । 

मो भाणों की संगी प्यारी, मीठी बामे साअंगी। 

राधाकृष्णा राधाकृप्णा, दूज रंग ना रंगी। 

काहे सिगी सेली मेत्र, काहे शन्त घाव तू। 

पावर मुक्ती नीकी प्यारे, जो गांविदे गाव तू ॥ 

यह पांच मगण का सारंगी छृक्त दे । 
मो प्राणोंन्‍प्ामण पांच । जहां यांत पई्टत भ॑ वा स्वेच्छान कूल हो 

वहां इसे लीलाखेल कहते हैं ( अन्य नाम-क्रामक्रोड़ा ) 


चित्रा (मममयय ) ८, ७ 
मो मो माया याही जानो, पार नाडीं विचित्रा । 
मो मो माया याही जानो, याहि छांड़े बिना ना । 
पावर कोऊझ या भो सिंथू, केसहू पार जाना । 
नारी रूपा मोरी माया, पाथ जानो विचित्रा | 
जोई धारे भक्ती मोरी, मुक्ति पाबे सुमित्रा ॥ 


मो मो"”यह मेरा वह मेरा । पाथ-अज्भुन । 





हन्दःप्रभाकर। '[ १७१ ] 


चन्रलेखा (मरमयय ) ७, ८ 
में री मैया ! यही तो, ल्‍यों चन्द्रत्तेखा खिलोना । 
में री मेया ! यही तो, ल्‍यों चन्द्रनेखा खिलोना । 
रोबें आली ! न माने, मेरी कही यो सुछोना। 
धाई कोई सखी ले, बेगी तहां वारिवारों। 
कुम्भा तामें गहों है, चन्दा हँसो नंद वारो॥ 
छोना-थातक । वारि वारोज्सजल । कुंभाउघड़ा । 
घाम ( मतजतज #४, १० 
माताजी तीज्ञा, व्रत में पधारों मम्र धाम । 
पाताजी-तीजा,-त में प्यारों मम घाप । 
सेयों में तोरे, पद पद्म दोझ अभिराम । 
दासी पे कीजे, करुणा सदाही जगदम्ब | 
नाहीं है मोहीं, तुहि छांड़ि कोई अवलम्ध ।! 
उ्रचलस्ब--आधार | 
चामर ( रज रजर) 
रोज रोज़ राधिका खु चामंरे डुलावहीं । 
रोम शेज राधिका सखीन संग आहके । 
खेम रास कानह संग चित्त हपे लाइके । 
बांगुरी समान बोल सप्त ग्वाल गहके । 
कृणही रिक्ानहीं सु चामरे इलाइके।॥। 
यएर 'रज र ज़ र! का जामर वृत्त है। 
दुभ्घरी व्युत्पात्त सप्त ग्यप्ल-सात बार गुरू लघु+गाईकरय्शुरू एक 
(अन्य ताभ- लूण, सोमय:री ) 
सीता ( रतमयर) 
रे तु माया रंचह जानो न सीताराम की | 
रेतु माया रंचहू जानी न सीतागम की ! 
हाय क्यों थूलो फिर ना सीख मेरी कान की । 
जन्म बीता जात मीता अन्त रीता वाबरे | 
राम सीता राम सीता राम सीता गा“रे ॥ 
यह 'रत मय र! का सीता चूक्त है। 
रंचड्न-थों डी भी । यह वृत्त उद्दें के इस बहर से मिलता है- फ़ायलातुन 
फ़ायलातुन फ़ायलातुन फ़ायलुन | यथा-गो मिले जिश्नत भी रहने को बज़ाये 
लग्बनऊ । चोंक उठता हूं में हरदम कहके द्वाये त्त्खनऊ ॥ 





अर दिवक अक कलाम माला, 





([ १७२ ] क़ुन्दःप्रभाकर।/ 

चद्रकांता ( ररमसय) ७, ८ 
रार मोसों यही है, त्याग किन चन्द्रकांता । 
रार ग़ोसा यही है, त्यागे किन चन्द्रकांता । 
क्यों न मीता पढ़े तू, रामायण चित्त शांता । 
संत का पंथ याही, थारे निज चित्त जोई । 
राम सीता प्रसादे, पाव गति शुद्ध साईं ॥ 

पमनहंस (सजज भर) 

सज जीभरा मनहंस वृत्तहि गानके ! 
सज जीभरी ! कर जो सु कीतन राम को 
नतु व्यथ तू मुख पा।ह टूझाह चापकों । 
जिमभि बाग सूपन हंस सों जिसि मान है। 
तिथि तू लसे मुख गा हरी गुशा गान हे ॥| 

सज-शोभा । मान"्मानसराघर । ( अन्य नाम-मानहंस, रणहंस, मानसहंस ) 

एला (सजनन य ) ५, १० 

सजनी न यों, म्रपतहि दितरिय एला । 
सजनी न यो, अपतहि वितरिय एला। 
भल तो यहीं, रहु इन सन अननेजा। 
नहि अन्य है तुप कहूँ जग महेँ देवा । 
दिय पावर्ती, शुम सतत निज पति सेवा ॥ 

झपतहिजसप्रतिपफ्ित का | पला-इत्तायचाी । वितरियज्वाॉट-।, देना । 
मजिनी ससससस) 

सासि सीस सखी ला. फ़्त्त रठी नल्िनी | 
सास सा सु सखी रघुनदन का वदना । 
लखि के पुलकी मिथिजापुर को ललना । 
तिन के सुख ते दिश फूल रहीं दशहू । 
पुर में नजनी विकसी जनु ओर चहं ॥ 

नलिनी>कुमादिनी । ( झनन्‍्य नाम-म्रनरावली, मनहरण ) 


क्रपमभ (सयस सय)6६, ६ 
सुयली सिया के पति को, ऋषमभे बखानो । 
सु यप्ती सिया के पति को, ऋषभे बखानो । 
तिय में सती में सिय को. अति श्रेष्ठ जानो । 


७७७७७७॥७७एंणशणश७ ००४०० लक आन 








कुल 'पभाकर । [ १७३ 
उपमा कहां सो कबिहू, उचरें ४ | 
उनसे वहीं हैं कहहीं. हिय मोद थारे ॥ 


ऋषभ-तणपरमात्तम | इस थघूत का लक्षण “सं ज़ स सय' भी कहा 
॥ यथा-- ऋषभ बखान जर्द पे सुजसी सिया हैं । 


मोहिनि (स भव यस ) ७, ८ 
सुभ तो ये सखि री, नागरिही मोहिनि हे । 
सुभ दो ये सखिरी !, आदिहू जो चित्त घरी । 
नर आओ नारि पढ़ें, भारत के एक घरी। 
शुद्ध भाषा ब्रज की, जासु लिपी सोहनि है। 
सांचहूँ नागरि है, आगरि है मोहिन है ॥ 
टी०--एक स्त्री दूसरी से कहती है री सस्ती ! इस देश झअर्थात्‌ भारत का 
कल्याण तभी होगा कि जब एक घड़ी भर भी भारत के स्त्री, पुरुष चित्त 
लगाकर ब्रज की शुद्ध भाषा को-जिसकी लिपि यथाथ में सुन्दर, नागरी के 
नाम से परिचित, सब गुण झागरी झोर मोहिनी श्र्थात्‌ मन को मं!हित करने- 
हारी है- पहिलेही से पढ़ेंगे । यह 'स भ त य स? का 'माहिनि! वृत्त है । ७, ८ 
पर यति है । 


सू:-'री आदिई! से यह अभिणशय है कि इस वृत्त के श्रादि में रगण भी 
होना है | यहां पर इस कृक्त के दा पद्‌ सगयणा आर द। पद्‌ रणण से श्मरंभ किये 
गये है परन्तु विद्यार्थी, का उच्चित है कि ज़ब वह इस वृष्त की रचना करे तो चारों 
पद् कै भादि सम था तो खगगा ही सगण ऊझथवा रणण ही रगण का “याग करे । 


मंगल ( सभत जय ) ७, ८ 
खुभ तीजा यह ता, मंगल नारि मनाथे । 
सुभ तांना यह तो, संगल नार मनात्र | 
नसि जागें सिगरी, मंजुल गारि सजायें । 
पति कार्ज विनती, सीस नवाय सुनें । 
जस गातीं उनके, वांछित जो मन पांवें ॥ 
पति कार्जेंन्पति के लिये। 
#दोहा--देश भेद सलों होत है, भाषा विविध प्रकार । ह 
बरणात हैं तिन सबन में, ग्वार परो रस साः ॥ 
ब्रजभ'घा भाषत सकल, खुर धघानी समतूतल। 


ताहि बलानत सकल कांच, जाने महा रस मूल ॥ 
ग्वार- ग्वाल श्थांत्‌ ब्रजभ्ाषा । 











[?७४ | 


हुन्दध्प्रभाकर । 


कुंज (त ज रस र )८, ७ 
तू जञा-रस रूप पुज, कुंज जहां श्याम री। 
तू जा-रस रूप पुंज, कुंज जहां श्यामरी। 
काहे अस मास ठानि, बेठ रही धाम री । 
बून्दावन आज मंज, रास रच्यों मोहना। 
आावो ह छांड़ि आलि, रूप लखो सोहना॥ 
निशिपाक्ष ( भजस नर) 
भोज उुनि राघवहि द्योल निसिपाल है । 
भोज सुध्न राघव कवीन्द्र कुल की नई। 
काव्य रचना विपुल वित्त तिहे दे दई। 
द्रोस निशि पालत सुनान सुक्ृती जने । 
हो तप चिरायु अखिलेश ! कवि यों भन ॥ 
अ्रखिलेश > है परमेश्वर । 
पावन (भन जजस ) ८, ७ 
भानुज जस कहिये, ध्यति पावनन में । 
भानुज जस ददुओआ, कब गान करिहो। 
पावन हरि नप्वां, कंधों सुमिरिहों। 
मालुष तन लहिके, अत्र ना विसरिये। 
रामहि नित भजिक्रे, अपनी सुधरिये॥ 
भानुजचल्सूय रंशी रामचन्द्र जी । 
भाम ( भमंसस स) ६, ई 
भाम ससी जाहें नम भें, सुख सों नितही | 
भाभ ससी सोंहें नभ में, सुख सों जब लों । 
वैदिक सांचो धर्म रहे, जा में तब .लों । 
लोग सुी द्वे रात दिना, सुभिरें तुमहीं। 
मांगत तोसों दान यही, प्रभु दे हमहीं॥ 
भाम - रूंय्य । 
निश्चल ( भत नम त) £, ६, ४ 
निश्चल एका, भित न मतेका, जानो घीर । 
भोति न मीता, वहि जग जीता, धथारें धीर | 
निश्चल एका, भजु न श्रनेका, टारें पोर 











हब्द्पप्रसाकर ! [ १७४ ! 
इष्ठहि सेवी, सब सुख लेबो, याहो सार । 


जो पति तोरी, दृढ़ रति बोरी, लागो पर ॥ 
मभित न मतेका > डरने घाला नहीं शनेक मत मतांतरों से । 





दीपक ( मत नतय ) १०, £ 
भांतिन ती ये घर घर मे, दीपक साजे | 
भॉतिन ती ये घर घर में, दोपक सा । 
अआनन सोभा लखि रतिहू, चंदह लाते 
संतत काया मन बच सों, देजि ' नाव । 
स्त्रा मिहि सेवैं अति हित सों, वां छित पाते ॥ 
भांतिन "भांति भांति | ती ये - स्ल्रियां ये । 


शशिकला “ननननस) ६, ६ 
नचहु सुधर, तिय मनहू शशिकला । 

नचहु सुखद, यसुमति सुत साहता । 

लहहु जनप, इह सखि सुख अ'पेता । 

बढ़त चरण, रति सहरि अनुण्जा। 

जिमि सित पल, नित बढ़त ग शिकला ॥ 

नचह सु - नगण चार अआओर एक सभगण | अमित - बहुत | झनुपतन- 

प्रतिप त । सित पतकततज्शुक्ज पत्ञ ( प्रन्य ताम-शरमस, घक्षक, च॒ द्वावती, 
मणिगुण ) यति ८५, ७ पर हो तो यही उत्त 'मगिगुण निकर' कहा 
जायगा | अन्य ना म-सा ता, चज्ड्राजता | 


पालिनी ( ननमभयय ८, ७ 
न नमिय यह काहे, मा लेनी सूति धत्या । 
न नमिय यह घारो, पाथ ! शिक्षा सुधन्या । 
कबहूं तजि हमारी, मालिनी मूति अन्या । 
जिनऊकर यह नेम, मित्र ! में देखि पवों । 
में ० ॥प / ७-५ 
तिन हित सब कामें, छांड़ि के शीघ्र पावां ॥ 
यह 'नन मय य! का मालिनो छृ्त है । 
पाथे ८ अज्जुन । यथा-- 
अतुलित बलधघामं स्वर्गशेनाभदेद । दनुज बन कृशानुं शानिनामग्र गयये । 
सकलगुणनिधान वानराणामधीरश | रघुपतिवरदूते वातजाते नमामि ॥ 
( भ्न्य नाम-मेजुमालिनी ) 





( १७६ ] कन्दःप्रभाकर । 
विपनातलका ( नसनरर ) 
विपिनतिबका रचत कोनसी नारि री। 
निसि नर रघूत्तम जु केकयी मंदिरा। 
गव॒न किय क्रुद्ध लखि भाषि मीटी गिरा । 
तु दुई तजि चार वर मांगि के लीजिये | 
विपिन तिवका सु कह राप्ही दीजिये।॥ 
नरे रघूसम >नर धरठ रघूसम दशरथजी । विपिन # | । 


प्रभाकर , नज भजर) 
नज़ु सभ राघवेन्द्र जग ना प्रभद्टिका। 
निम श्ज रामपेदू दरासीस ता 
सरन अभे किये तुसह आध जाहईहें। 
वचन हनू सुने लखत राम मसुद्विका। 
मुदित सिया दियो अशिष जो प्रभट्रिका ॥ 
तु सइन्तुम्हार सहित । प्रसद्विकानघिशेव कठ्याणरायिनो । 
( पअनन्‍्य नाम-सुखेलक ) 


उपमालिनी (ननत भर ) ८, ७ 

न नित सर छुटा सों, अटा उपप्तालिनो । 
न नित भर छटठा सो, अश उपगालिनी | 
साल प्रद्न्‍नते खोई, कहाँ हिय स!लिनी । 
लह। सकते वामें, अरी सकुगारे सू। 


कपल तयने एया।, सदक। हिय थार तू ॥ 
हि सालिनो > हृदय फो दुख देनेवाली । 


अथाष्टि; ( षोडशादराज्त्ति; ६५५३६ ) 
पदनललिता , म भन मन ग) ४, ६, 
साजो व॒त्त, मदनललिता, 'माँ भोन मति गा! । 
में भे नेधी, नगपति सदा, शैंभू शण्ण की। 
पांग्यो जीबी, निजपति मई, दासी चरण की । 
वे बोलेरी, मदन ललिता ! खासी पतिरता । 


पेहे सांची, हरि कर सते, प्रय्नज्न भरता ॥ 
मेंसमें हुई या होकर ! नगपति >केलासयति। प्रय्नक्न >श्रोकृष्ण का पुत्र । 


६हरदकमांादयाकााआ का, 





शल्दप्रभाकर। [१७७ ) _ 


प्ररललिता (यम नस रग) ६, १० 
यमी नाल रागा, प्रवरललिता घोर माया । 
यमी नासे रागा, भव जनित जेजाल भाई। 
यही तें घेरे ना, प्ररललिता ताहि जाई। 
अहो मोरे मीता, यदि चहहु संसार जीता । 
सब त्यागो रागा, भजहु भवहा रामसीता ॥ 
थमी-( निर्धरता सत्यादि पांच संयमों का करने वाला ) भवहा-जन्म 
खत्यु के नाश करने वाले । 
चचला ( रजरजरल) 
री जरा जुरो लखो जु, चेचला गग पराय | 
री जरा जुरो लखो कहां गयो हमें बिहाय। 
कुज बीच मोहि तीय खाल बांसुरी बजाय । 
देखि गोपिका कहें परी जु टूटि पुष्पमाल । 
चचला सखी गई लिवाय आजु नदत़ाल ॥ 
विहाय-त्यागकर । ज्ञुरोडएकश्ित हाकर | ( अन्य नाम-चिन्न ) 
(१) यह 'र जन रस्स र ल' का चंचला वृत्त है । 
(२) ग्वाल वासु'-ग्वाल वससु अयांत क्रम से गुरु लघु आठ बार का 
'चचला!? वृत्त हे । 
रतिलेखा (सन न न सग ) ११, ५ 
सुनु | ना नस गरब कह न, विरतिलेखा । 
सुनु ना नम गरब कह न, तिरतिलेखा । 
नित राम पद कमत गहु, सुनने पेखा । 
इक ओर महि सकल जप, तप विसेखो । 
इक ओर सियपति चरण, भगति लेखों ॥ 
सुसु |! ना नस गरब>खुने। | नहीं नए होता हे गये ( जब तक )-(तथव 
तक) संद्धक्ति का काई लेखा नहों अर्थात्‌ संचार ही नहीं । 
पंचचामर (ज र जर॒जग ) 
जु रोज रोज गोपतीय ढार पेच चामंरे। 
जु रोज रोज गोपतीय कृष्ण संग धावती । 
सु गीत नाथ पांद सों लगाय चित्त गावती । 
कब्ों खबाय दूध ओ दही हरी रिक्रावर्ती । 
सुधन्य छांड़ि लाज पंच चामरे इलावतीं ॥ 





[ १७८ ] छुन्दःप्रभाकर । 











है 'ज़रजरज ग! का पंचचामर वृत्त है । 

इस वृत्त में, इस वृत्त की घ्युत्पक्ति भिन्नर रीति से दो बार कही गई 
है | यह 'बसो लगा! श्र्थात्‌ क्रम से श्राठ लघु गुरु का 'पेंचचामर? वृत्त है। 
पदांत में यति है | यथा -- 


जराटवीगलज्ल प्रवाहपावितस्थले । गल्ले पवल॑ंब्यलंबितां सुजगतुंग मालिकाम्‌ । 
डमडुमडुमड्मश्रिनादवड्मवंय । चकार चंडतांडवय तनोतुनः शिवः शिवम॥ 
यह वृत्त प्रमाणिका का दुगना होता है | यथा -- 
प्रमाणिका पद्‌ दयथ वर्देति पेचचामरम | 
( अन्य नाम-नराय, नागराज ) 


घनश्याप (जज भ भभग) द, १० 
लखे घनश्याम, डोलत कुंज ज्ञु भाभि भगी। 
जिजी भभ भागु, कुंजन में घनश्याप यहां । 
सखी मत भूल, हैं नहिं री त्रजराज कहां | 
अलोकिक रूप, देखत को अपने बसुरी । 
चलो जहेँ श्याम, आजु वजावत हैं बँसुरी ॥ 
जिजी-्हे जीजी । भभजभागो के पूव्व संश्रमसूचक एक ध्वन्यात्मक शब्द । 
भागुरभागो | देखत को ८ देखकर कोन । 


रसाल (जस तय रल) ७, ६ 
रसाल वांहे जानो जा सत यारी ले निश्राह । 
जसी तिय रली जो, प्रीतम हू ताको रसाल | 
स्व॒थमे रत जोई, कीरति है ताकी विसाल | 
स्वपीय नित सेबे, भापत है मीठी सुबानि। 
सुधन्य जग माही, मंगल ही की मंजुखानि ॥। 
जसी-न्‍्सुयश वाली । रली >प्रेम मे पगी । प्रीतम पति । 


धीरललिता ( भमरनरनग) 
भोर नरा न गावत कहा ज्ञु धीरललिता । 
भोर नरा न गावहि जु कृष्ण कृष्ण सुपना । 
जन्म हथा चलो न फिर वे लहें नर तना । 
धार व्रते सुधीर ! ललिता सखी जस कियो । 


छांड़ि सबे सनेह बल सों हरी बस कियो ॥। 
पदांत में याति है । नेह बल सों-क्षेद दारा । 


है... अनन्‍कम+लमनिरा४-जपाममारशकिक मा नारकाउशरानााकभकााफक१-नाकक | अनरानमाइत० सजा. 


हन्द्‌! प्रभाकर । [ १७६९ |] 


नील ( भभ भ भभग) 
भा शिव आनन गोरि अचंभित नील लखी । 
भा शिव आनन गोरि जबे मन लाय लखी | 
ले गइ ज्यों सुठि भूषण साजि वितान सखी । 
चितित होय गई तुरते लखि नील गरो। 
पालक है सुर को यह की जन पाप भरो ॥ 
यह वृत्त पांच भगण ओर पक गुरु का है । 
भान्‍कांति । नोल गरो :नीलकेट । भा शिव झानन गोन्भगण ४ गो १ गुरु । 
( अन्‍य नाम-विशेषक, अधभ्वगति, लीला ) 
चकिता (भसमतनग)5, ८ 
भो खुमति न गाविदे, पये बुद्धि ज्ञु चकिता । 
भो सुपति ! न गोविंद, जानो हैं निपट नरा । 
देखत ब्रजवासी के, जो भारी गिरिहि घरा। 
जाहत चकिता गोपी, बाला पाणि डिगत सो । 
कीन्ह निढर ऐसे जो, स्वामी धन्य मजत सो ॥ 
भोज्हे । गिरिहि घरा>यग्रावर्धन पर्वत उठा क्िया। पाणिन द्ाथ | 
डिगत सो-हिलते हुए । 
वरयुवती (भरयननग)६, ७ 
भोरिय नेन गये हीना, वहि वर युवती । 


भोरिय नेन गत्रेहीना, वहि बस्युवती। 
प्रीतम प्रीति रीति पाजे, धनि वह सुमती । 
बोलत नित्य वाणि मीठी, पद रति बिमला । 
धर पुनीत जान जोई, गुनु वहि कमला ॥ 
भारिय नेनजमसोली आंख वाती । विमला>स्बव्कु । 
ऋषभ गजविलसिता (भर न ननग) ७, & 
भीरू न नेन गापि, ऋषभ गजविलसिता । 
भीरू न नन गोपि, ऋषभ गजविलसिता। 
गोरि रमा सुवाणि, सुअवर अभिहिता। 
वाहन रूढ़ दोउ, पतिन सह खुद भरी। 


भेटत हष युक्त, चरित अति शुभ करी ॥ 
भीरू न नेन गोपि > ( ज्ञो ) डरने वाली नहीं नेत्र श्र धाशी से भी 
( ऐेसी देवियां ) ऋषभ ) बेल शोर / गज ) हाथी पर विलास 


करती हुई | अभिहिता + निश्चित कटद्दी गई। 





( १८० 


छुन्दःप्रभाकर । 
वाशिनी (नज भजरग ) 
न जञ्ु भज राग सों,नर लहे न बाशिनीकी । 
न जु भज राग सों लखन युक्त राप सीता | 
जन हित मानुधी चरित कीन्ह जो पुनीता । 
तिहिकर सोह ना भणित केसह जु नीकी । 
हरि विन शशि नीति विन है नितांत फीकी ।॥ 


नज़ु भज नहीं जो भजते हैं । राग सं > प्रीतिपूव्वेक । 


भणित वाणी । नितांत -विलकुल । 


गरुइरुत ' न जु भज तग ) 
गरूड रुते न जो भजत गान स्तो भाज क्‍यों । 
न जु भज तें गुपाल निशि वासरा रे मना । 
लहसि न सोौख्य भूलि कहं यत्र कीन्हे घना । 
हरिहर के भजे भजत पाप को जूह यों। 
गरुड़रुते सुने भजत सरप को व्यृह ज्यों ॥ 
जूह - समूह । व्यूह - समूह । रुत - आवाज । 
मशणिकल्पलता ( नजर भभग | १०, # 
नजु रम भागवन्त सोई, मणिकव्पलता । 
न जु रभ भागपन्त सोई, मणि कल्पलता । 
हर पद प्रीति शुद्ध जाई, वहि ब॒द्धियता । 
विधि लिख दीन्ह भाल प्यारे, नहि केहूं टरे । 
गुनि अस शांति हीय माहीं, नर विज्ञ परे ॥ 
रभ > लाभ करना | विश्ञ > बुद्धिमान । 
अच्लप्ति (नन नननल) 
न शिदर बदन लाखि रहत शअचलक्षति । 
न शिव वृदन लखि ठढर हिम गिरिपुर । 
नर अर युत्रति अच न प्रति जिहि फुर । 
निरखि भयद छवि सबपुर बढु कह। 
धनि घनि वर लखि जिन वपु जिउ रह ॥ 
यह वृत्त पांच नगण शोर एक लघु का हे । 


गिरिपुर > दिमाचल नगरी के । अचलघ्चतिज"अचल घेय्ये | पुर बटु- 


पुरी के बालक । वपु-शरोर | न शिव बदन ल-> नगण पांच 
शोर प॒द्च लघु । 


&ष्य्प्मसाकर । [१च्श 


अथात्यष्टि: ( सतदशाक्षराबृत्ति: १३१०७२ ) 


पन्‍्दाक्रांत (मभनततगग) ७, *ै, ७ 
मन्दाक्रांता, कर सुमति को, मां भनो तात गा गा । 
मो भा नीती, ताग गहत क्यों, घूखता रे अजाना। 
व्य व्यापी, समुफ्रि मु हे जो, आत्म ज्ञानी सुजाना | 
मोरी भक्ती, सुलभ तिहि को, शुद्ध है बुद्धि जारी । 
मन्दाक्रांता, करत मुहि को, धन्य है प्रीति ताका ॥ 
यह 'मभन त त ग ग! का मंदाक्रांता वृत्त है । 
तगिज्मटककर । मेदाक्रांता > धीरे धीरे खींचने वाली यथा-- 

घन्या ध्योध्या दशरथ नृपस्साच माता च धम्या | 
भन्योवेशां रघुकुलभवों यत्र रामावता-:॥ 
धनन्‍्या वाणी कविवरमुसे रामनामप्रपन्ना । 
धन्यो लोक प्रतिदिन मसो रामनामश्टणाति ॥ 


मंजारी (मम मत यगग)€६, ८ 
मीं मी भांती-या-गा-ग।कर, घूसे घर मे मंजारी । 
मीं मी भांती-या-गा-याकर घूर्म घर में मंजारी | 
जूठी सामा धाम्ा की करि, खाती सब की है गारी । 
लाड़ो पावों चाहों केतिक्त सवालों अपनो ना जाने । 
नेत्ती चोरी माही सतत, तायसाों सब शंका पाने ॥ 
सामा-सामग्री । नेती -- नियत । 


भाराक्राता (पभन रस लग) ७, # 
भाराक्रांता, मसन रसला, गहो मन लायंके । 
मो भा नारी, सुलग सुभगा, भेज पते देव जो । 
भाराक्रांता, रह न जग में, सनेमहि सेव जो। 
पास्तरित्य, सिय सरिस जो, अहोनिसि धारती | 
सोई धन्या, सुजस सहिता, उभ कुल तारती ॥। 
मो भा नारी'्सुलग सुभगान्मुके भाती है ख्री ओर वदी लगती है सुन्दर । 
हारिणी मभनमयलग) ४, ू, 
मो भोने मां युलग खुभगा, देवी मनोहारिणी । 
मो भोने मां, खुलग सुभगा, देवी मनोहारिणी । 
भाव मोको, जगत जननी, भक्त सदा तारिणी । 





[ १८२ १ छुदःपभाकर । 


ध्यात्र जोई, चरण कपल, दूनो कछू काप ना । 
पावे सोई, अचल भगती, पूर्ण संब कामना ॥ 
| मों। भोने मां मेरे ग्रह मे मां । युलग + यह लगती है । 
। शिखरिणी (यम नसभलग) ६, ११ 
यमी ना सो भूला, गुण गगानि गा गाए शिल्नरिणी । 
यमीना सो भोला, गुनत जु प्रिये मोह मंदिरा । 
पहा पापी पार्वे, अधम गति जानो श्रतिगिरा । 
यमी को ! शम्भू सों, जिन मदन जीत्यो भट महाँ । 
जबे कीन्हें ध्याना, गिरि शिखर नीके वट छहां ।। 
यह 'यमन स भल ग? का शिख्वरिणी वृत्त है। 
यमी +इंद्रिय निगम्रह करने वाज्ा । ना-नदीं । सो-बद । भालान्नादान । 
क्रतिगिरा-वेद घचन । शिवरिणी > मनोहर सजी । यथा-- 
कचिद्भूमो शय्या क्चिद्पि ल् पर्यक्शयनं। 
क्च्रिपक्ताकाहारः कर चिद्पि च शाल्योद्नरुचिः ॥ 
कच्ितकेथाधारी क्त्रिदापि च दिव्यास्थरधरो | 
मनस्वीकाय्यार्थी न गणयति दुःख नच सुखम्‌ ॥ 
यदा किचित्‌ शो5ह द्विपदवमदाॉधः सम भवे । 
तदा सर्वेशेस्मीत्यमवद्वलिप्त मम मनः॥ 
यदा किचित्किचित्‌ बुधजनसकाशादवगत । 
तदा सूर्खोस्मीति ज्वर इवमदंमेव्यपगतः ॥ 
कांता यभनरसज़ग ७४, 5, ७ 
बहै कांता, जईँ लसत हैं, 'य भे नर सों लगा! । 
यु-भा-नारी, सुलग सुभगा, प्रिया निज कंतकी । 
बहे कांता, प्रकृति सरला, क्षमा जनु संतकी । 
वहै रम्या, मधुर बदना, सुखी जग देखिये ! 
बहे धन्‍्या, पतिरत सदा, रमासम लेखिये ॥ 
यभ संयोग । भान्माता है । यु न्‍्यह, जो । 


सारिका (स £/+ल ग ) १०, ७ 
सुगती लग रामहि राम, सटे नित सारिका । 
सुगती लग रामहि राम, रटे नित सारिका। 
करहीं जन प्रेप अगाध, मनो निज दारिका। 
जपि जो हरि नाप उदार, सदा गुण गावहीं । 
तरि सो भवसागर पार, महा सुख पावहीं ॥ 





छ़स्दूःप्रमाकर:। ( *च ई | 


यह वृत्त पांच सगण श्योर लघु गुरु का है । 
सुगती लग-शअच्दडी गति के लिये, खगण पांच शोर लघु गुरु। 
सारिकानमेना * दारिका-लड़की । 


अतिशायिनी (ससज भजगग) १०, ७ 
खु सजे भज गंग क्‍यों नहीं, तु श्रतिशायिनी है । 
सु सजे भज गंग क्‍यों नहीं, तु अतिशायिनी है। 
लहती सखि भक्ति क्‍यों नहीं, जु अनपायिनी है । 
जंग पावनि ता सभान ना, हिय लखो विचारी। 
जिहि सीस धरे सदेव री, बड़ भये पुरारी ॥ 


अतिशायिनी-बहुत सोनेवाली, सुस्त | भ्रनपयिनी -दुल्लभ । पुरारी>मद[देधजी । 


तरंग ;. स मसम म्गंग । ५, £, ७ 
शिव के खंगा, सोह तरंगा, सीमा सीमा में गंगा । 
सम सीमा में, गागरिया में, पानी लाबे गंगा को । 
पनहू रंगा, प्रेम तरंगा, सेवे है श्री रंगा को। 
करती काजे, धापहि साजे, धन्या है वाही नारी। 
पति को पूमे, देख न दूने, ताही सों पीकी प्यारी ॥ 
सीमा-सींच हद । 
पृथ्वी ( जस जस य लग) ८, है 
ज्ु साजि सिय लेगंध, जगत मातु पृश्वीखुता । 
जु सांजि सिय ले गई, सुघर मंडपे जो सखी । 
सु भाग्य तिनको बढ़ा, अमरनारि भाषें लखी । 
जु राम छवि कंकर्य, निरखि आरसी सेयुता । 
लंगाय हिय सों घरी, कर न दूर पृथ्वी थुता ॥ 
यह 'ज सज़सय ल ग? का पृश्वी वृत्त है । 
साजि-्श्रत्तक्तत करके | खुघर-सुन्द्र । पभ्रमरनारि-श्ममरांगना । 
पृथ्वीसुता + जानकी जी । 
वंशपत्रपतिता ( भरन भन लग) १०, ७ 
साजिय वंश पत्र पतिता, भरन भन लगा । 
भीरन भीन लोग रहहीं, भरहनिसि सुख सों। 
साजिय वंशपत्रपतिता, विकल जु दुख सों। 
स्वार्थ छांड़ि ध्याव हरि को, विगत गरब सों। 
पानि कुठुम्ब जीव जगती, कर हिते सब सों ॥ 





( १८४ | ह््दप्रमाकर 
भोरन भीन » ससूदों में रेंशकर अर्थात्‌ प्रीतिपूवनेक | वेशपत्रपतिता> 
थधंश की कीरति से गिरी छुई । 
गशर (भमसतयगल) #, £, ७ 
भूमि सताये, गाज बजाये, कोन कदृत्यो ओर । 
भूमि सताये, गाल वजाये, कोन कहायो शूर । 
केस सरीखो, ध्ोलत तीखो, सोउ कहायो क्रूर । 
सूर सुकर्मा, अर्जुन वर्मा, नीति सदा ही धार । 
धरम संभारो, शत्रु सहारो, कीति रही संसार ॥ 
हरिणी (नसमरसलग) ६, ४, ७ 
न सुमिरि सुली, गायो काहे, वृथा हरिणी कथा । 
न सुनिरि सुली, गोरीनाथा, हरी तजि आन को । 
भजि जिहि लहैं, निश्रे योगी, सुखी पर धाम को । 
बन बसि करी, नाना लौला, किये बन के यती । 
बहु विधि सुखी, ओ सोने को, हम्यो हरिशीपती ॥ 
सुली > थूली | महादेव जो गोरीनाथ हैं सो हरि के सिवाय दूसरे को 
नहीं भजते हैं । दृरिणीयती > हरिण । 
पालाघर (न सज सयलग)€,८ 
न सज सिय लागि जो न, छिन मंत्र माला घरे। 
निसि जु ! सिय लों गरभीर, मम नेह में जो पगी। 
तुमहि बिनु कोन जाय, लयगके सेंदेशा भगी। 
फिरत हम साथ बंधु तुम्ही हि चिता भरे। 
विरह पल को गिने जु, नित हाथ माला परे ॥ 
निलिजू 5 हे राजिज्ी | सिय लों - सीता तक । गभीर - अथाह | 
किसी २ ने ८५, £ पर यति मानी है | यथा-- 
न सज्भु सिय लागिना, छिन ज़ु मंत्र माल्ना घरे। 
कोकिल ( नज भज ज लग ) ७ ६, ४ 
न ज्ु भज् जो लगा, मधु भरी रच, कोकिल को । 
न जु भज जो लगो, मधु भलो रब, कोकिल को । 
पिय घर ना तजो, न कलपावहु, मो दिल को । 
अति सुखदायिनी, ऋतु सुहाबन, भाय रही। 
ललित बसंत की, छवि मनोहर, छाय रही॥ 
न झ्ु भज्ञ रूम भागो । मधु - चेत्र । रव > शब्द । 











शषल्द्श्प्रभाकर । [ १८४ | 
समुदबिलासिनी (नज भजभलग) १०, ७ 
समुद्‌ बिलासिनी सजहि, नाज्ु भाजु भक्गा। 
निज श्रुज भूलि गवे-शुभ, राम नाम कहरे |, 
समुद विलासिनी बिसरि, जन्‍म लाहु लहुरे। 
भवनिधि जो चंहे तरण, याहि नेम गहरे । 
हरि पद पद्म धारि हिय, मप्त ध्याम रहुरे ॥ 
जाजु भाज्ञु भलमा-न भागो भल्ती प्रकार गावो | लाहुब्लाभ । 
रसना (न यसनसलग) ७, १० 
नय खन ना लाग, तंबे कहत कवि रसना । 
नय सन ना लाग, तबे कहत कवि रसना । 
अन रस में पागि, अरी भन्त हरि कस ना । 
कुमतिहि दे त्यागि, गहो सतत शुभ मति को । 
दशरथ के लाल, भजों लहृहु शुभ गति को ॥ 
नयपनीति । सन-खे । रसना-रस नहीं है जिसमें, जीभम। 
अथध्ृति: ( अष्टादशाक्तरावृत्ति: २६२१४४ ) 
हरिणिप्लुता (;सजज भर) ८, £, १ 
में साजो ज्ञु भरो-घड़ा, तट में लख्यो, हरिणप्ल्ुता । 
में साजो जु भरो घड़ा, तट में लख्यो हरिण-प्लुता । 
क्रीड़ावन्त- हरो भरो, बिलसे तहां, हरिणी युता ॥ 
कस्तुरी त्यहि नाभि ॥ तिहि सों समें, निज आनने । 
हे झ्राली तिहि क्‍यों बचें, हठ धारिके, उप कानने ॥ 
हरिणिष्छुताको यों पढ़िये-हरिणप्‌-प्छुता-हरिण की डक्काल कूद | | 
शाननेज्मुख को । काननेनजंगल में । | 
कुसमितलतावेछिता (मत नययय) ४; ६, ७ 
माता ना यंत्रे, कुसुमित लता, वेल्िता मान सांची । 
माता ना ये ती, कह्तत सत री, दे दही मू हमारे । 
भूठे लाई हैं, यह आज होते सकारे। 
झन्ते ना जाऊं, प्रयुदित लखों. नित्य भानू सुता की । 
शोभा वारी हैं, कुसमित लता, वेछिता वीचि जाकी ॥ 
ती+खियां । प्रमुद्तिन्ञानन्दपूव्यक । भालुसुता-सूय्ये नदनी 
यमुनाजी | कुसुमितलतावेलिता-पुष्पवती लताओं से कंपित | 
वीचि>जअल्प तरंग | 








ह १८६ ] छुन्दःप्रभाकर । 





चित्रलेखा (मभनययय) ४, ७, ७ 
में भीनी यों, गुणनि तुब पती, ध्यान दे चित्र लेखा। 
में भीनी यों, गुशनि मुनि यथा, कामरी पाय वारी। 
बोली ऊपा, लखहु सखि दक्ला, मीन वे थबारि बारी ॥ 
देख्यो स्‍्क्रे, इक पुरुष युवा, मानिये काम भेखा। 
छांझे शोके, सु कह जु न मिले, नाम ना चित्रलेखा ॥ 


भीनी-भींजी । कामरी-कमरी था कम्मल । थे घारियारी-बे 
पानी बाली । यों गुणनिल्‍यगण तीन । 


शादेल ललिता (म सजस तस) १२, ६ 
मो सों जो खुत सांच पूछत कहों, शादेल ललिता | 
मो सों जो सुत ! सांच पूछहु पिता, गे मीचु सदना । 
हा ! ! | काहे ? सुत शोक-को चहुन में, रे राम भल ना । 
काहे ? गे बन राम सानुज बधू, वेदेहि सहिता। 
राजा की सुनि वाणि हे सुत विभू, शादेल ललिता ॥ 
(कैकेई झोर भरत की उक्ति प्रत्युक्ति ) 
मीचु सदना-झस्यु के घर । हे सुत विभूल्हे पुत्र श्रेष्ठ । 


केसर (घभ नय रर) ४, ७, ७ 
मो भा नाये, ररहु कित वृथा, घारो सदा केसरे । 
मो भा नाये, ररहु कित हथा, धारों सदा केसरे । 
आभा दूनी, सुभग तन लसे, ज्यों नासिका बेसरे। 
देखो कैसी, लसत बदन की, शोभा घनी पान सों । 
त्योंही आली, सजत नित हियो, गोविंद के गान सों ॥ 


ररहुन्कहते हो । ध्याभान्प्रकाश । 


मेजीर (परम भमसम)६, 
मो में भू मे सो मो पालक, गाऊं ताहि बज मंजीरा । 
मोमें भूमें सो मो पालक, दूनो कोड न है मो ताता। 
रे मूढ़ा तें मिथ्या भाषत, है तोरी अनहोनी बाता। 
वाणी प्रढ्दा की श्रीपति, ज्योंहीं कान करी सा पीरा । 
आये खंभा फारी ताहछिन, बाजी दुंदुभि श्रो मेजीरा ॥ 
मो में भू में सो मो पालक मु में है, भूमि में है वद्दी मेरा रत्तक है। 


#ल्य्पप्रसाकर । [१८७ ] 
चला (मभमनजभर) ७, ७, ७ 
मो भोने ज्ञो, भरद्दि धन सदा, कहो तिहि क्‍यों चलाः। 


मो भोने जो, भरहि धन सदा, कहो तिहि क्‍यों चला । 
सेवो स्वामी, सहित सतत जो, न हो पूनि क्‍यों भला । 
मानो शिक्षा, मम अति हित की, लगे कलछु दाप ना । 
ध्यावों लक्ष्मी, बिसारि न हरि को, फले सब कामना ।॥ 
भोने > घर में । चला ८ लक्तमी, चल देंने वाली । 


सिदविस्फूजितम्‌ (पमभमयय) ४, ६, ७ 
मो मां भीमा या, युद्धे चढ़ि धावे, सिहविस्फूजितासी । 


मो माँ भीमाः या, युद्धे चढ़ि धावे, सिहविस्फूर्जितासी | 
शत्र संशारे, खड़गे कर करे, काल की काल भासी। 
चाहो. जो रक्षा, मानो मम शिक्षा, कीजिये मात भक्ती । 
आनन्दे फवे, बाधा सब जावे, सेव जो आदि शक्ती 


शादेल (_सजसरम) १२, ६ 
मो सतों जो सर में प्रधीण लाखिये, बीर सो शार्दूले । 


मो सों जो सर में प्रवीण लखिये, बीर सो शादेलें ॥ 
युद्धे पीठ दिखाय. गबे कर जो, मूृढ़ सोई भूले-। 
नाहीं. ओर उपाय. अन्त लहिये, व्यथे धोखा खाबे । 
शम्भू को सुमिरे सभक्ति जन जो, काए विद्या पते ॥ 


पहामोदकारी ( य दे ) 
यगन्ना छहो मित्र पकन्न देखो महा मोदकारी । 


यचो यो यशोदा जु को लाड़िलो जो कला पूणे धारी । 
जिहीं भक्त गावें सदा चित्त लाये घुरारी पुकारी | 
वही पूरवेंगो सबे लालसः तो लला देबकी को।: 
करे गाथ जाको महामोदकारी सबे काव्य नीको ॥ 


यों यो य-> यगण चार झोर यगण दो प्रर्थात्‌ ६ यगण। यत्चों> | 
याचना करो । तो ८ तेरी । ( शन्य नाम-क्री ड़ाचऋ » ] 








[१८८ ] हुन्दे प्रभाकर ॥ 


सुधा (यमन सतस ) ६, ६, ६ 
यमी ना संतों से, पिय नित हरी, नामाघलि सुथा । 
यमी ना संतों से, पिय नित हरी, नामावलि सुधा । 
उन्हीं की धारे हैं, परम हितसों, सत्संगति छुधा | 
स्वथमें रांचे सतगहि रहें, त्यागें नहि कदा। 


जपें सीतारामा, पद रति युता, गावें गुण. सदा ।॥ 
यमी ना सन्‍तों से > यमी नहीं कोई सन्‍्तों के समान | रांचे > रंगे । 


चेचरी 'रसजजभर ) ८, १० 
री सजै ज्ु भरी हरी, गुण चंचरीवत वाणि तू ! 
री सजे जु भरी हरी, गुण से रहे नित वाणि ! त्‌ । 
ओ सदा लह मानहू, सु समाज में जग मराहि तू । 
भूलि के यदि रापहीं, कहूँ आन को गुण गाई है। 
ना हरीजन चंचरी, मन चम्पके सम भाई है 
सज-्शोभा को प्राप्त होगी । ( अन्य नाम चर्यरी, विशुधप्रिया ) 
कई पिंगलकारों ने पादांत में यति मानो है। 5८, ५, £ पर यति 
रखकर इसी का नाम हरनसन भी कहा 


केैतकी (सससजन२) १०, ८ 
ससि सो जन्नु योम्ि न रंच, सेबत भ्यलि केलकी । 


ससि सों जनु रोकि न रंच, सेवत अलि केतकी । 
जिहि सों मन लागत सोइ, जानत गति हेंत की । 
हरि के पद पंकज मंजु, ध्यावहु नित बाबरे। 
करि के तिन सों सत प्रेष, कीरति शुभ गाबरे ॥ 


जनु - मानो । 


शारद (तभरसजज)€६, ६ 
तू भोर सो जु ज॑ंपे लहै, शुभ शारदा पद फेज । 


तू भोर सों जु जप सदा, शुभ शारदा पद कंज। 
हो बुद्धि निमेल बेगही, मतिहे लहे अति मंजु । 
है इष्ठ तो सब शुद्ध है, विन इृष्ठ को लह पार । 
तासों कहों जगदम्ब के, पदर्कंण ही महूँ धार ॥ 


छुन्‍्द्‌ःप्रभाकर। [शथ्£ ] 


लालसां (तनररर२)६, ६ 
तू नीर यतुर-बांधहीं, युद्ध की है जिन्हें लालसा। 
तूनीर चतुर बांधहीं, युद्ध की है जिन्हें लालसा । 
पारे रख चढ़ि शत्रु को, खड़ग सों जो महाकाल सा। 
धारें कठिन प्रसंग में, धीरता धीरता धीरता। 
है धमे सतत बीर को, बीरता बीरता बीरता॥ 
तूनीर - तूगीर, तरकस । तूनीर चतुर -तगण, भगण शोर रगण 
चार । खतत < हमेशा । 


अचल / जत मय संत ) £, 5६, ७ 
जती भयो खो, तपे अचल पे, त्यागि संबे ज़जाल । 
जती भयो सो, तपे अचल पे, त्यामि सबे जजाल । 
जपे हरी को, सुभक्ति सहिता, जो जम॑ती को पाल । 
वही प्रभू को, सुनामसत है, क्ूठहि माया जाल | 
कही हमारी, सुमीत सुनिये, नित्य जपो गोपाल ॥ 


हीर / भ सनजनर२) १०, ८ 
भूसन अनु रंक मुद्ति, पाय ललित हीरहीं। 
मे सुनि जन राघवकर, आवन मुंद के भरे | 
दुःख लखत पूृत्र बदन, मातु तिहुन के टरे । 
भा विपुल उछाह अवध, मंगल ध्वनि हे रहीं । 
दीन्ह बहुत हेष सहित, हीरक सब ॒विप्रही ॥ 
भूखन + भूषण, पृथ्वीसे । भे > हुए । हेम-छुबणे । 


तीव्र ( भ £/+स ) 
भू गति सोधत पेडित जो बहु तीव गणित में | 
भू मति सोधत पंडित जो बहु तीत्र गणित में । 
आदर योग्य वही पुनि जो कह राप भणित में । 
जो मद मध्सर मोह असार तिन्हें सब दहिये। 
मेंगल मोद मिधान प्रभू शरण नित रहिये। 
भू >पृथ्वी । भू भति सो >मभंगण पांच शोर सगण। ( अन्य नाम- 
अश्वगति ) भी पाया जाता है परन्तु हहै बणो के.वृत्षों मे मी : 
, पक बृत्त धअश्यताति नामक दे । देश्की नील! । 





( १६० ] 





छुन्‍न्दःप्रभावदर । 

अपरपदक ( मर नननस ) <, १२ 
भीरु न नेस से, ्रमरफदक तडउ गर परे, 
भीरू न. नेन से, श्रमरपदक तऊ गर परे। 
कामुक सेन से, डिगत न तिय पति. चित धरे । 
मंगल जो चहे, कस न सतत सत पक गहै। 
तीय स्वकीय ब्यों, प्रन बच क्रम निज पति चहे।। 


भीरु न नेन से >> आंख के: खमान कोई डरपोक नहीं वा लज्जायुक्त । 
कामुक सेन से > कामी के इशारे से | . 


नेद्न (नज भजरर२) ११, ७ 
नज़ु भज़ रे रिकाव दितसों, महारथी नंदना । 


नजु भजरे रिमाव हित सों, महा रथी नंदना । 

' निपट अबोध हैं क्यख जे, घनी करें ऋ्दना। 
- भजत सनेह युक्त नितद्दी, जु राम भूपाल को। 
' सु लहत मोद ओ हर ति है, विमोह के जाल को ॥। 


नज़ु भजरे - भरे मत भाग । महारथी नंदना -द्शरथ जिनके पुन्र 
सप्तमावतार भ्री रामचन्द्र | घनी करें क्रन्दना - खूब रोते हैं 


अन्छाग ( नज ज नतज ) ८, १० 
निज जनता जहेँ है, प्रगट तहांदी प्रनुराग | 


निज जनता जहेँ हे; प्रगट तहाँ ही अनुराग । 
सुख सहज लहिये, हरिहँ सहाई बड़ भाग | 
' जहूँ लखिये कुमती, विपति तहां ही दिन रेन। 
जहूँ लखिये सुमती, सतत तहां ही सब चेन ॥॥ 


प्रवा (नयमम मम) द, 9७, ८ 
नय मम भीमा, प्रशा सीमा, तादी ना छिन छांड़ो जू । 


नय मप भीमा, प्ज्ञ सीमा, ताही ना छिन छांड़ो जू । 

मिल सब प्यारे, ना हो न्यारे, एकजे. रण मांड्रो जू । 

रत निज कर्मा, छत्री ध्र्मां, योद्धाहु पुनि तू बंका । 

प्रशु-जय दाता, मानो, भ्राता, यमें ना कहछू है. शंका ॥ 
|... नग् > नीति | प्रशा-श्रेष्ट बुद्धि । 











__ ॒ ७ छुल्दप्रमाकक!  €६((६६९) 
लता (ननरभ रर) १०,८५८ 

- न॑ निरमर रहे असीचे, वर काव्य की यें लता । 

न निरभर रहे अर्सीचे, वर काव्य की ये लता। 
तिमि जन समुदाय छीजे, जहँ नाहि है एकता। 
सुजस भनिय प्रेम धारे, हरि राधिका को जहां। 
कहिय सरस काव्य ताही, सब श्रेष्ठताही तहां ॥ 

निरभर-निर्भर, दृढ़ । छीजे-त्तीण होता है। भनिय » कहिये । 


पान (नरसमनम) १०, ८ 
नर समान मोहन नाहीं, तू मान तजरी प्यारी । 
नर समान मोहन नाहीं, व्‌ मान तज री प्यारी । 
रस अनूप कुंजन माही, शोभा सखिन की न्याये। 
तट लखो सखी जम्मुना के, गोविन्द सुखमा खासी । 
चलि लहो प्रमोद अपारा, हजे चरण की दासी ॥ 


नाराच (ननरररर) ६, ६ 
! न नर. चतुर भूल तू, गाव नाशच घधारी सदा। 
न नर चतुर भूल तू, ध्याय ले केशवे निभरा। 
भजत जिनहि शंकरो, इन्द्र ब्रह्मादि हू निजेरा। 
नसत सकल पाप यों, श्रीप्रभू भक्ति की ओट सों । 
धरणि दनुज वंश ज्यों, राम नाराच की चोट सों | 
यह वृत्त दो नगण ओर चार रणण का है । 
न नर चतुर + नगण नगण झोर रगण चार । निभरा ७ निभर प्रेम से । 
निजरा ८ देवगण । ( भ्रन्य नाम-महामालिका ) 


अथातिध्वति: ( ऊनविशत्यक्षराबृत्ति; ५२४५८८ ) 
शादेलविक्रीड़न (मपस जसततग) १२, ७ 
में साजों सतते गुरू खुमिरिके, शार्टलविक्रीड़ितें । 
मोसों जो सत तू गरूर तजिके, पूदे मतों ज्ञान को । 
तो शीघ्रे भबले विदेह तनया, तासों बड़ो आन को | 
शक्ती आदि अकथ्य भासु महिमा, राखे बचा पीड़िते। 
सैहाय्यो जन लागि हुष्ट असुरे, शादेल विक्रीड़िते ॥ 


यह 'मस ज सत त ग! का शारईलविक्री ड़ित वृक्ष हे । 





(१६२ ] कद:प्रभाझर कि 
सतते-सर्वदा । ध्रकथ्य - नहीं कही जा सकती । बचा पीड़िते > आधि 
व्याधि दुःखों से बचाती हैं | शादूल विक्रीड़ितेल्‍_सिंह के समान 
क्रीड़ा करती हुई । यथा--- 


नव व्याकरणशमेव पितरं न प्रातरं ताकिकम। 
मीमांसानियपुणं नपुंशलकमिति शात्वानिरस्ताद्रा ॥ 
दूरात्संकुचितेव गच्छुति पुनश्चवागडालवच्छांद्सम्‌ । 
काव्यालकरणशमेब कविता कांता बृणीते स्थयम ॥ 
सूल धर्मंतरोकिविक जलधेः पूर्णेन्दु मानन्दद । 
'वैराग्याम्बुज़ भास्कर हाधघने ध्यान्तापददतापहे॥ 
मोहास्भोधर पुंजपाटनविधो खेसम्भवं॑ शकरम । 
वन्दे अ्रह्मकुर्ल कलंकशमन भोरामभूषत्रियम्‌ ॥ 


फुलदाम (मत नस ररग ) £, ७, ७ 
मो तो नासो रे, रेंगहु हिय प्रभू, नाम की फूलदाम । 
मो तो नासो रे, रँगहु निज मने, राम के राग माही । 
ध्यावें ब्रह्मा जू, शिव सुर पतिहू, प्रेप सो नित्य जाहीं। 
जाने भेज्यो है, शिव धनुष महा, जा डपाली सभा में। 
जा कंठे मेली, विषपुल यश युता, जानकी फुछदामें ॥ 
मो तो > मेरा तेरा । विपुलयशयुता - प्रशुर यश सम्प्न । 
गिरिजा (मसमससम॑ल) २, ७, १० 
मो सों, मास संमे लों भाखो, गिरिजा शिवरानी की गाथ । 
मोसों, मास समभे लो भाखो, गिरिजा शिवरानी की गाथ। 
पूज नारि सबे भक्ती सों, धरती चरणों में है माय । 
रात्री, जागत तीजा माहीं, सजनी जिनको नीको भाग्य । 
गातीं, गान महामाया को, लहतीं अति नीको सोभाग्य ॥ 
मोसरों मास समे लों भाला - मुक ते एक माख के समय तक कहो । 
बिम्ब (मतन सततग ) £, ७, ७ 
मो तो नारे तो, तगि भज़त न क्‍यों, बिम्बाधरा जानकी । 
मो तो नासो तो, तगि भजत न क्यों, बिम्त्रा धरा जानकी । 
भूलो ना प्यारे, शरण गहहु जो, तो खेर है जानकी । 
वाही सहारे, सकल श्रुर को, बाधा सबे टालती-। 
वाह की दाया, जन सुख लहहीं, वाही सदा पालती ॥ 
मो तो नासो तो-यह मेरा वह तेरा इस अजश्ान का तो नाश करो । 
तगि -- भटककर । जानकी > सीता । जान की > जीव की । 


सबक अजय ५०२०४ ५ल ३५ ७ मु 


हुन्दाप्रभाकर '[ १६३ |] 
सुमधुग (पर भन मनग) ७, दे, दै 
मारे भोने मनाग्या, धदति रमणी, वाणी सु मधचुरा | 
मारे भोने मनोग्या, बदति रमणी, वाणी सु मधुरा । 
धारे श्रद्धा पती में, मन चच क्रमे, सेते सु चतुरा | 
नारी धंर्मे सु पले, सरल चित सों, ना गये गहती । 
धनन्‍्या ऐसी सती जो, जनमि जग में, कीर्ती सु लहती ॥ 


भोनेच्घर में । मनोंग्या - मनोश्ला, मनानुसार चलने बाली, मनोहर 
वदति > कहती हे । 


सुसा , मरभन यनग) ७, ७, £ 
मोरे-भे-नाय-नागी, हारि अनुचर हों, जान सुरसा। 


मोरे-भे-नाय-नागी, हरि अनुचर हों, जाम सुरसा। 
मोहीं ना जान हीनो, बुधि बल गुण में, री असुर सा। 
स्वामी कार्मे सिधावों, जन्निधि तरिहों, एक छन में । 
सीता को खोज पाऊं, तब लगि घरुहि ना, धीर पन में ॥ 

( हनुमानजी की उक्ति ) भेज्डर | नाय > नहीं । नागी > सर्पिणी | 


मेघविस्फूजिता (यमंनसररग) ६, ६, ७ 
यमूना सोरी री, शुनत हुल्तेस, मेघविस्फूजिता को ) 
यमूना सोरी ! री, गहन निशि में, वांसुरी ज्यों बजाई । 
सखी धां३ बोरी, सपदि उठिके, लाज काजै विहाई । 
लक्यो भारां मोदा, पुलनकि लखिके, मोहना नाम जाको । 
बनेल ज्यों केको, लहत सुनिक, भेय्रविश्फूजिता को ॥ 
सोरी > श्रीकृष्ण ने । बोरो>विज्ञषिम । सपदि>शीघ्र | केकी -- मयूरगण 
मेघविस्फूजिता > मेघ की गजना । ( धन्य नाम ८ विस्मिता ) 


छाया (यमनसततग) ६, ६, ७ 
करो छाया ऐेसी, यप्तुन सतंते, गोचिदही हों पती । 


यमूना सो ताती, गवलि तनया, मांगे निते जायकै । 

बह दे माता ! जो, बर हम मेंगें, माथा तुम्हें नायके । 

घरे बसी माला, सुभग बट को, छाया मनो श्रीपती । 

छवबी जाकी देखें, तुब तट सदा, दीजे हमें सो पती ॥ 
तांती ८ पैक्ति, समूह । 
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[१६४] छुन्दःप्रभाकर । 


मकरंदिका (यम नस जजग ) ६, ६, ७ 
यमें ना साजो जो, गहि कर कियो, कहा मकरंदिका । 


यमें ना साजो जो, गहि कर कियो, कहा मकरंदिका। 
कहां चन्दरा जोती, गन पुनि कहां, मयूरक चंद्रिका। 
अहै मूलाधारा, जगत जननी, महा यश साधिका । 
अहो मीता मानो, शरण गहि के, भजो नित राधिका ॥ 


यमे-यम नियमादि को । मकरंदिका-पुष्परस । 


शम्भू (सतयभममग) £, ७, ७ 
सत या भूमी, मग शंभू ध्यावडु, सिच्छा मोरी मानो जू। 


सत या भूमी, मग जोपे खोजहु, सिच्छा मोरी मानोजू । 
गिरिजानाथा, नमिये माथा नित, याही नेमे धारो जू । 
तजिये कामा, भजिये नामा अस, बेरा नाहीं पावों जू । 


शिव बम्भोला, शिव बम्भोला बम, भोला शंभू गावो जू ॥। 
सत -- सच्चा । 


तरल (सन यन यनग)६£&, १० 
सुन या नय नगरी मे, तरल करें न्‍्यायहि संबे । 


सुन या नय नगरी में, तरल करें न्यायहि सब्रे | 
रह चित्त सरल जाको, न जन करें आदर कबे | 
सबही लखि अपने सो, विपतिहु में संग न तजो । 
सत संग सतत धारो, सुहृद सदा रामहि भजों ॥ 
नय नगरी>न्याय की नगरी । तरलन्शीघ्र । सुद्ृद-्प्यारे। 


मशिमाल (सज ज भरसल) १२, ७ 
सज्ि जा भरी सु लखात सुन्दर, द्वीय में मणिमाल । 


सजि जो भरी सु लखात सुन्दर, हीय में पशिमाल । 
तिमि धारिके करुणा-करो हुप, दीन को प्रतिपाल । 
पुनि जानि धमेहि संत सेवहु, ध्याइये सियराम। 
जग में सुकीति अपार पावहु, अन्त में हरि धाम ॥ 








कब्क्प्रभाकर । [ १६४ ] 
समुद्रतता (जस जस त भग) ८, ७, ७ 
जसी जरः तभी गुनो, रहत जो, छायो सपुद्ग॒तता । 
जसी जस तभी गुनो, रहत जो, छायो समुद्रतता । 
गुमान मन ना धरो, अमर जो, चाहो सुकीति लता । 
सदा शिवहि सेइये, सुजन जो, चाहो सु दिव्य गती । 
करो भजन मोद सों, पदन में, धारो विशुद्ध रती ॥ 
समुद्रततान्समुद्र तक फेला छुआ । विशुद्ध रती-विशुद्ध प्रेम । 


अथकृति: ( विशत्यक्तरावृत्ति: १०४८५७६ ) 


सुबदना (मर॒भनयभलग) ७, ७, 
मो रंभा नाय भूले, गुण गण झअगरी, प्यारी खु वदना । 


मो रंभा नाय भूले, गुण गण अगरी, प्यारी सुबदना । 

देखी ताके समाना, सुभभ अपसरा, ना इन्द्र सदना। 

हैं चोदा रत्न जोई, जलनिधि मथिके, काढ़े सुर वरा। 

तामें है सो दिव्या, अति मन हरणी, ऐसी न अपरा ॥ 
नाय”नहीं । अपरा-दूसरी । 


सुवबंश (मर भनततगग) ७, 4, ७ 
माँ रंभा नीति तू गा, गह्ु न कुमती, रक्त धर्म सुवेशा । 


कि 


मो रंभा नीति तू गा, गहु न कुमती, रक्ष धर्म सुर्वशा। 
रांचो बेकुंटनाथे, पद कमल जो, ताहि ना मोह अंशा । 
माया तोरी न व्यापे, हरि जनन को, कोटि कीजे उपाई । 
ऐसी बानी सुनी जो, कहत शुक सों, धन्य है तोरि माई ॥ 


शोभा (यमन नत तगग) द, ७, ७ 
यमी नाना ताता, गगन तल ध्यज्ञों, मन्न जो ब्रह्म शोभा । 


यमूना ना तू तो, गगरि लय कबों, जा सुने बात मेरो । 
फिरे कान्हा नित्ये, यमन तट घने, ग्वाल संगी लिये री । 
लखे वाक्ी शोभा, विपुल गुण युता, जो सुवाला नवीनी.। 
न जानों सो कैसे, सपदि सुत वधू !, प्रीति में जाय भीनी ॥ 


यमी माना ताता > यमी बहुतसे हैं हे तात। सपदि ८ शीघ्रद्दी । 
भीनीररँंग जाती है। 








(१६६ | क़न्दःप्रभाकर । 


हत्त (रजरजरजगल ) 
रोज़ रोज़ राज़ गल त॑ लिये गुपाल जात ग्वाल वृत्त । 


रोज रोज गाज गेल तें लिये गुपाल बवाल तीन सात । 
वायु सेवनाथ प्रात बाग जात आब ले सु फूल पात | 
लायके धररें सबे सु फूल पात मोद युक्त मातु हात। 
धन्य मान मातु वाल हृत्त देखि हप राम रोम गात ॥। 
(१) यह 'राज राज राज गेल” अर्थात्‌ 'रज रज रजगतल' का वृत्त 
संक्षक वृत्त है ' 
(५५॥ यह 'ग्वाल तीन सात” अर्थात्‌ क्रम से गुरु लघु दस बार का दृत्त 


संशक बृत्त है। इसे रल्यका, देडिका श्मथवा गेडका भी कहते हैं 
पादांत में यति है । 


गीतिका (सजजमभमरसलग) १२, ८ 
सज जीभ री सुलगे मुद्ीं प्रभु, गीत कान खुनाय दे । 


सज जीभ री ! सु लगे महीं सुन, मो कहा चित लायके | 

नय काल लक्खन जानकी सह, राम को नित गायक | 
मो शरीरहि राघ के कल, घाम को लय घावहू । 

कर | वीन ले अति दीन है नित, गीति कान सुनावहू ॥ 
यह 'सज ज भर स लग! का गीतिका वृत्त है । 

नय काल-कालतक्ते +कर | सुलगेज्प्यार। लगेगा | कल-"खुन्दर । 


( अन्य नास-धुनिशख्र ) 


प्तेगविक्रीड़त (स भरनमय लग) १३, ७ 
सुभ री ना मयि लागती विल्लखती, मंक्तमविक्रीड़िता । 


सुभ री ना मयि लागती बिलसती, मत्तेमविक्रीड़िता | 
पति ओछी जस घारती तस रहे, भारावहा पीड़िता। 
तिमि मृढ़ा सब देह भूषण सजे, भात्रे नहीं कामिनी । 
पिय भक्ती बिन व्यर्थ जन्म जग में, है घोर संतापिनी ॥ 


मयि-गध्री । मस+दइभ-मस्तेभ-्हाथी का मस्त बच्चा । विलसतो- 
बिलास करती हुईं। भारावहान्बोक ढोने वाली। खेतापिनी> 
दुःख देने वाली । 











8न्दःप्रभाकर । [ १६७ | 


सरिता (तयसभमरखगल ) १०, १० 
तोये सु भरो ये गलियां री, सरिता समान माने माय | 


तोये सै भरी ये गलियांरा, सरिता समान मानो माय | 
कैसे जम्ुना को जल ला!ऊं, गग में खड़ो कन्हेया आय | 
मोरी घर में सास रिसावे, ननदी बड़े सुनावे बाल । 
देख्यो जब से में बनमाली, तव से बिक्री अरी बेमोल ॥ 


छू ब् ५ 


तोये सर भरी > पानी से ही भरी हुई । 


भग (न दैकगल ) 5, 4, ८ 
न रस गल्लिन, कुसम कलिन, जहूं न लसत संग । 


न रस गलिन, कुसुम किन, जहेँ न लसत भ्रेंग | 
बसति कुमति, नसति समति, जहँ न सुजन संग। 
कमल नयन, कप्रल बदन, कमल शयन राम । 
शरण गहत, भजत सतत, लहत परम थाम ॥ 
नरख गलिल्‍्तगण के झोर गुरु लघ। कमलशयन-जलशायो । 





अथप्रकृति: ( एकविशत्यक्षराजृत्ति; २०६७१५२ ) 


छखावरा मरभनययय्र) ७ ७, ७ 
मोरे भोने ययूया, कहढु सुत झदे, फोन को स्तग्घरे यों । 


मोरे भोने ययू यो, कहहु सुत | कहां ते लिये आवते हो | 
भा का आनन्द आज, तुम फिरि फिरि के, माथ ज। नावते हो । 
बोले माता ! विलोक्या, फिरत सह चमू, वाग में छम्परे ज्यों । 
काढ़ी मालारु मारे, विपुल रिपु वी, अरव ला जातिफे त्यों ॥ 
यह मर भनयय य! का स्रम्धरा प्ृत्त हे। 
जानकी जी की उक्ति लब ओर कुश से । 
मोरै भोने > मेरे घर में। ययूज्मेध्याश्व की। चसू >फोज | रम्धरे - 
माला धारण किये हुए । भा का> हुआ कक्‍्या। बज लो-लिया । यथा । 
राम कामारिसेव्य भवभयहरणं कालमत्तमसिहे। ञ 
_ शाम शा शानगम्य गुण निधिमजिते निगुण निविकार ॥ 
मायातीते सुरेश खतबधनिरतं ब्रह्मवृन्देकदेथ । 
वंदेकंदावदात सरांसजनयन देवभुर्थीशरूप ॥ 













[१६८ |] ऋब्दःप्रभाकर । 
नरेद्ध (भरननजजय) १३, ८ 
भा रन ना हु जाय कह बिच लत, सोह नरे-द्र वखानो । 
भो रन ना जु जाय कहे त्रिचलित, सोइ नरेन्र बखानो | 
देवन में जु देवषति कहियत, सोइ सुरेन्र प्रमानो। 
भक्तन में जु भक्त हृढ़ घत्र सम, इष्ठ टरे नहि टारे। 
देविन में जु देवि सिय सप नहि, सत्य पतित्रत थारे ॥ 
यह भ रन न ज़जय' का नरेन्द्र वत्त हे 
भो रन"हुआ रण मे | नाज़ु: नहीं जो | षिचलितज्घवड़ाया । 
( धअम्य नाम-सपम्रुचश्चयय ) 


धा (मूसनजन भस्॒‌ ) १०, ५, ६ 
भा-सन जन भास कलित, कीर्ति ललित, धर्म वलित जो। 
भा-सन जन भास कलित, कीति लजित, घरम बलित जो । 
शेभ्रु भजत मोद अमित, कमे फलित, काप रहित जो | 
हे नर क्विन ध्यान घरत, भूण करत, मोह तजत ना। 
देवन महेँ देव परम, छांड़ि भरम, शेथ्ु भजत ना॥ 


भा सन > तेज से, कांति से | भास > प्रतीत होता है । 
कलित - खुन्द्र | भ्रमित - बहुत । 


अहि ( भ द+प ) १२, 

भोर संप्र दवारे नाथ लिया भदि, संग सखी जमुना तीरा। 
भोर सत्र हरि गेंद जु खेलत, सग सावा यमुना तीरा। 
गेंद गिरी यभुना देह में कट, कूद परे घरि के धीरा। 
खाल पुकार करी तब रोबवत, नन्‍्द यशोमतिह थाये। 
दाउ रहे सम्ुुकाय इते अहि, नाथि उते दह तें आये ॥ 
भोर संमे - भगण के ओर एक मगण । दाऊ- बलरामजी । 

सरसी (नज भजजजर ) ११, १० 

न जु भज जो जरा किमि नरा, सरसीरुह नेन जानकी । 

न जु भज जो जरा पुहुमिजा, सरसीरूह नेन जानकी | 
भजि जिहि भक्ति पावत सबे, हृढ़ राम दया निधानकी । 
अधम लहें कतों सख न ते, नर देह धरे निकाम यों। 


सुनहु सुधी ! ग्रजागल जु सो, पुनि जानहु श्वान पूछ ज्यों ॥ 
पुडुमिजा > जानकीजी । भजागल ज्ु सो > बकरी के गले के स्तनों के 
समान । सरसीरुद्द नेन - कमलनयनी । 








ह्ल्दःप्रमाकर। [१६६ | 


हरिहर / न जमंसतजज | ८, ४, ८ 
निज मसती जु जाहे, सो भरमो है, गाय हरीहर मीत । 
निज मसती जु जोहै, सो भरमो है, गाव हरीहर मीत। 
शुरु पद पद्म छाकी, है मति जाकी सो जनु भों निधि जीत । 
प्रभु पद प्रीव सांची, जो हिय रांची, ताहि बग्थानत संत । 
हित जग को करें जो, धीर धघरें जो, है धनि सो बुधि मंत ॥ 


निज मसती जु जोहै सो भरमो है > ध्रपनी मस्ती जा देखता है 


सा भ्रम में पड़ा हे ५ 
अथा5कृति: ( द्ाविशत्यक्षराबत्ति; ३१६४३०४ ) 
हंसी (मम तन न नस ग)८ १४ 
में मो तो ना नाना सखोंगे, तज हरि भज पिय पय जस हंसी । 
में मो वो ना नाना सोंगे, तजहु सुचुध ! न तु यस हरि माया । 
जो यातें ना छूटे पावे, कबरुं न सुख लह सुजन निकाया । 
वर्ष अग्नरी चाहे चन्दा, अकरम करम करहि अबतंसी। 
बाढ़े कंजा माथे शैला, लवशि जलधि पय पिय बरु हंसी ॥। 


में मो तो ना नाना सोंगे > में. मेरा तेरा नहीं ऐसे नाना प्रकार के 
ढोंग । निकाया ८ समूह । श्रवर्तसी > शिरोमणि, यहां प्रथम पद में 
प्रस के पूबे का 'तु! लघु ही माना जायगा क्योंकि उस पर गुरुत्व 


नहीं पड़ता । 
लालित्य (मस र सतजनग) ६, ४, ८ 
मो सों गोस तजो नागरी, कहु जालित्ये, कटु वाक्य परिहरो | 
मों सों रोस वनों नागरी, कहु लालित्ये, कडु॒ वाक्य परिहरो । 
केसी भजु मची फाग री, चलि देखो तो, हरि प्रीति उर घरो। 
खेलें मोहन श्रीराधिका, सब गोपीहू, जुरि के अति हित सों | 
ऐसों मान करे क्‍यों अली, चलि खेलोरी, अति हर्षित चित सों ॥ 
महास्न्घरा ([सज तन सर रग ) ८, ७, ७ 
सज तान सूर रंगी, श्रवण सुखद जो, ये महास््नग्धरा की । 
सज तान सूर रंगी, श्रवण सुखद जो, ये महास्रग्धरगा की । 
शुभ राम नांम संगी, जन मन हरणी, कीर्ति हो शुश्र जाकी । 
नहि अन्य भांति प्यारे, रसिक जनन को, तोष होने कदाही । 
शुभ गीत राम सीता, कलिमल हरणी, हे दात्री सदाही ॥ 
तोष-संतोष । 





(२०० ] _ कादप्रभाफर 
मंदास्माजा ( त ७+ग ) 
तू लोक गोविंद जांचे नरा नाथ मंदारमाला हिये धारितले । 
व्‌ लोक गोविंद जावे नरा छोड़ जेजाल सारे भजे नेम सों । 
श्रीकृष्ण गोबिंद गोपाल माधो हुरागी जगन्नाथहीं प्रेम सों | 
मेरी कही मान ले गीत तू जन्म जावे हथा आप को तार ले । 


तेरी फले कामना हीय की नाम मंदार्माला हिये धार ले ॥ 
यह सात तगगण ओर एक गुरु का मंदारमाला वृत्त है | 
तू लोक गा > तगण खात शआओर गुरु एक । 





मद्िंग ( भ ७+ग ) 
भा सत गूड़ न मर्म तिन्‍ईं ज्ञु पिये जग मोह मयी मदिरा । 


भा सत गोरि सुसांइन को वर राम धनू हुई खंड कियो। 
मालिनि को जयमाल गुहा हरि के हिय जानकि मेलि दियो । 
रावग की उतरी मदिरा चुपचाव पयान जु लक कियो | 
राम बरी सिय मोद भरी नभ में सुर जे जयकार कियो ॥ 
यह सात भभया ओर पक गुरु का मदिरा नामक स्वैया है। 
भा सत > छुआ सत्य | यह भा सत गौ! श्र्थात्‌ भगण ७ ओर गुरू १ 
का 'मदिरिा! बृत्त है इसी प्रकार के बूत्तों का दूसरा नाम संवेया 
है जिनके कई भेद हैं जो यथाह्थान दिय गये हैं । यथाः-- तु 
सुमुखी, मत्तायरद, चक्कार, दुमित, वाम, फिरीट, सुन्दरी, शरविद, 
खुख्ल इत्यादि । 
सूचना-संथये आर कवित्तों के तुकांत अवश्य मिलने चाहिये श्रर्थात्‌ चारों 
चरयों के अंत्यात्तर पक्त से होने चाहिये । 
( अन्य नाम-मालिनी, उमा, दिवा / 


मोद ( भ /+म_सग) 
भे सर में सिगरे गुण भ्र्जुन द्रोपदि ब्याही लाय समोदा | 


भे सर में सिगरे गुण अजुन जाहिर भूपालो हु लजाने। 
ज्योहि स्वथम्बर में मछरी दइ बेधि सभा सों द्रोपदि आने । 
जाय कह्मो निज मातहि तें फल एक भिलो एतोहि बखाने | 


बांटहु आपस में तब बोलत मोद गहे कुन्ती अनजाने ॥। 

भे सर में > हुए बाण में । सिगरे-सब । जाहिर->प्रकाशित । एतोहि- 
इतनाही | भे सर में खिग-भगण पांच, मगण, सगण शऑओर 
पक गुरु । 


५ ाआ 2 2572 








कन्दःप्रभाकर | [२०१ |] 


| अड्माा. (भरनरनरनग) ७, है, द, द 
भोर मरा, नरी नग धरे, हिये ज्ु सुमिरें, खुभद्र कहिये। 
भोर नरा, नरी नगध , हिये जु सुमिरें, सदा सुमति के । 
ध्यावतही, समूह अघ को, नसे तुरत ज्यों, मतो कुमति के । 
भावहिसों , कुभावजनख सों, महालसहि सों , ग्रढो ल मति सो । 


भंद्रक है, पुरारि मुनि सों, दशाननहि सों, सुक्केभश्रुति सो ॥ 
नगर्धरेजगिरवरधारी श्री कृष्ण को। खुभद्र - विशेष कल्याणकारी। 
सुमति केम्भ्च्छी मति से। मतो कुमतिकैन्मनोरथ कुमतिका | 
इमखन्श्नख, बेर । महालस-”महा शग्राल्स्य । पश्रड़ात मति 
सॉ>स्थिर मति से। भद्गक--कव्याणकारी । पुरारिजशकर । 
मुंनिवाब्मीक | दृशानन-रावण । कुंभश्रुति-कुभकर्ण । भावाथ-- 
भाव कुभाव अनख आलसहू । राम जपत मंगल दिसि द्सहू ॥ 
भाव सहित शकर जप्यो, कहि कुभाव मुनि बाल । 
कुभक रण अआतलस जप्यो, श्रनख जप्यो द्शभाल ॥ 
सू०-कहीं कहीं १०, १२ पर भी यति लिखी है घद्द भी अमुचित नहीं । 


अथविक्ृतिः ( त्रयोविशस्यक्षराबृत्ति: ८रे८८६०८ ) 


प्त्ताक़ीड़ा /म म तननननलग)<“८, ४, १० 
मत्ताक्रीडा सोई जानो, लखत जहेूँ, मम तननि नश्ठु लगही । 


भो माता ! नाचो लो गो को, सुपय दि, इमि शैहि पकरि कहती । 
जो ना नाचों मोरी माता, तमक्रि सब, युवति भजतहूँ धरतीं। 
यों रानी माधो की बानी, सुनत कह, निपट झसत कहते री। 
लाजोरी ना मत्ताक्रीड़ा, गुरु सन, कहत गत भय सिगरी ॥ 
लो गो को सुपथ द््रि-लेव गाय का मधुर दूध दही। भजतह- 
भागते में भी | गुरुत सनच्बड़ों से। गत भय - निभय हाकर 
मां माता नाखो लो गो > मगण, मगण, तगण, नगयणं चार झोर 
लघु गुरु । 
वागीशवरी ( य७+ल गये) १२, ११ 
यंचो राम लागे सदा पाद पद्मे, हिये घारि बागीश्वरी मात को। 
यचो राम लागे सदा पांद पत्मे, हिये धारि वागीश्वरी पात को । 
सदा सत्य बोलो हिये गांठ खोलो, यही योग्य है मानबी गात को । 
पुरावे वही कामना जोमना सो, बनावे वही नाबनी थात को । 
रो भक्ति सांची महा प्रेम रांची, बिसारो न त्रैलोक्य के तात को ॥। 








[२०२ ] कदःप्रभाकर 


यह सात यगण श्रोर लघु गुरु का वागीश्वरी नामक बृत्त हे । 
राम-३े । जो मना>जो मनमे है । रांची + रंगी हुई । त।त 5 पिता । 


सुन्दारि (संस भसतजजलग < <, ७, १० 
ससि भास तजो, जों लगि सखि दढूढ़ों, सुन्दरि हाय कहां बिछुरी । 


ससि भास तजो, जों लगि सखि ! हूंढों, कुंजगली बिलुरी हरि सों । 
जपघुनातट की, जोहत सब बल्ली, हों बहु पूछ करी तिनसों । 
कहूँ कोउ कहे, ना हम लखि पाये, माधव पाणि गहे बँसुरी । 
नहिं जानति हों, सुन्दरि ! इक बारी, आजुहि देव फिरो कसुरी॥ 
यह 'सस भस तज जल ग!? का खुंदरि वृत्त है । 
ससि भास तज़ो > चन्द्र ने शपना प्रकाश छोड़ा श्रर्थात्‌ चन्द्रास्त हो 
गया । हों > में । देव > भाग्य । वल्ली लता । 


सवबंगामी (त्‌ ७+गग) 
तें लोक गंगा तिष्ठे ताप भंगा नमामी नमामी सदा खसवगामी । 


तिलछीक गेगा किये पाप भेगा पहा पापियों को सदा तारती तू । 
मो बेर क्‍यों बेर तू ने लगाई नहीं तारिणी नाम क्या धारती तू । 
सेवा बने मात केसे तुम्हारी सदा सेवते सीस पे सबेगामी । 


में कूर कामी महा पाप थाप्मी तुही एक आधार अम्बे ! नपामी ॥ 
तिल्लोक गंगा किये पाप भगा > तीनों लोकों के हे गंगे | किये हैं पाप 
भंग । तगण ७+7गा >२ गुरु । स्वगामी - शिव । 
( अन्य नाम-अभ्रग्न ) 


सुमुखी (ज ७+ल ग ) 
ज्ु लोक लगा चित राम भेजे तिनंप खु प्रसन्न सिया सुमुखी । 


जु लोक लगें सिय रापहि साथ चलें बन पाहि फिरे न चहें । 
हमें प्रभु आयसु देहु चलें रउरे सैंग यों कर जोरि कहें । 
चलें कछु दूर नमें पगर धूरि भले फल जन्म अनेक लहैं। 
सिया सुम्मुखी हरि. फेरि तिनहें बहु भांतिन तें सम्मुकाय कहें ॥। 
यह सात जगण श्मोर लघु गुरु का सुघुखी न/मक सबैया है । 
जु लाक लगें"-जगण ७+!5, रउरेज्याप के । 
( भ्रन्य नाम-मानिनो, मालिका ) 


#म्दुप्रसाकर | [ २०३ | 
पत्तगयन्द ( भ ७+गग) 
भाससल गंग न तो सम मो अघ मत्तगयंदहि नास करैेया। 


भासत गेग न तो सम आन कहूं जग में मम पाप हरेया । 
बेटि रहे मनु देव सब तजि तोपर तारण भारहि भैया । 
या कलि में इक त्‌ृहि सदा जन की भत्र पार लगाबत नेया । 
है तु इके हरि अम्ब अरी अघ मफ्तगयन्दहि नास करेया ॥। 


यह सात भगण और दो गुरु का मत्तगयन्द नामक स्वैया है । 


भासत भंग > माल्ठुम होता है हे गेगे। भगण ७+55, हरि-खिह । धघ 
मत्तगयन्द - पाप5पी ससरत हाथी | 

सू०- संवेयाओं में अर्थात्‌ मदिरा, चकोर, मत्तगयन्द, सुमु खी, कियीट, प्रभ्ृति 

वृत्तों में बहुधा गुरु लघु का ऋ्रम ठोक न मिलने के कारण 

विद्याथियों का श्रम द्वाता है कि यथाथे में यह सबेया है वा 

कोई विशेष मातिक छुन्द है इसका एक उदाहरण नीचे देते 


हैं। यथा -- 
भगग 


भ भ भ भ भ भ 

थ्राईंभ-लेहोंच लीसखि यानमे-पाईगो-विदके-रूपकी-ममां-की । 
यह भगगण के लिये इस प्रकार पढ़ा जायगा। 

आइभस- लेहेच-ली स खि-यानम- पाइगु-विद्क- रूपकि- कॉ-की । 
या लकूटी कर कामरिया पर राज तिट्ठ पुर को तजि डारों। 
श्राठदु सिद्धि नवों निश्चि को सु बनंद की गाय चराय बिसारों । 
खान कहें इन नेननंते ब्रज्ञ के बन बाग तड़ाग निहारों। 
काटिन हू कल्तथोत के धाम करीत्त की कुज़नन ऊपर वारों ॥ 

पेसेही शोर भी जानिये। ( प्मन्य नाम-मालती, इन्दव ) 


चकोर ( म७+गल ) 
भासत ग्वाक्त जहां लखिये कह चृत्त चकोर महा मुद्‌ मान । 


भासत ग्वाल सखी गन में हरि राजत तारन में जिमि चंद। 
नित्य नथो रचि रास मुदा ब्रज में हरि खेलत आनंद कंद । 
या छवि काज भये ब्रज बासि चकोर पुनीत लखे नँद नंद । 
धन्य वही नर नारि सराहत या छब्रि काटत जो भव फंद ॥| 


यह सात भगण शोर गुरु लघु का चकोर नामक सवैया है । 
भाखत > प्रतीतमान होते हैं। भासत ग्वाल-भगण ७+5। 











[२०४ |] ६:प्रभाकर । 


अद्वितनया (न जभज भज भ लग) ११, १२ 

न जु भज्ञ मंज्जु भाल गति को, हिमाद्विसनया जरा सुमिरि ले । 
न जु भज भाज भूल गहि के,, हिमाद्वितनया तिया सुपन में । 
जिन हित शंभ्रु राम महिमा, कही सुनत पाप जाये छन में । 
नहि तिनसों अभागि जग में, कहों सुमति ! ज्यों खरी बिचरतीं । 
न पति करें सनेह तिन सों, कदापि मन सों सदृःख मरतीं ॥ 
न जु भज भाज भूल गहि केजनहीं भजती हैं जो ओर भागती हैं 

भूल करके । हिमाद्वितनया >पार्वतीजी ! ज्यों खरी विचरती-गधी | 

के समान संसार में फिरती हैं। सद॒ुःख > खेद्युक्तही । 

( अन्य नाम -अशध्वललित ) 





शेलसुता ( न, ज ६+लग ) १३, १० 
नजर सु लागन ऊपर कीजिय, हे जग तारिणि शेल सुते ! 
पिंगलाथ- न, ज ( रस) ६+ज़ ग। पेपघेही चारों चरण जानो। यथा-- 
अगि जगदम्बव कर्देव वन प्रिय, वास निवासिनिवासरते । 
शिखिर शिरोमणि तुंग हिमालय, खेग निजालय मध्य गते । 
परधुपधुरेमपुकेटम भेजिनि, केटभ गंजिनि रासरते । 
जय जय हे महिषासुर मर्दिनि, रम्य कपरदिनि शेल सुते ॥ 
वन प्रिय को वमपृप्रिय पढ़ी । 
यह वृत्त नगण, के जगण शोर लघु गुरू का होता है । 


अथसंस्कृति: ( चतुविशत्यक्तरावृत्ति: १६७७०७२१६ ) 
गगोदक ( र ८.) 
रे बसो धाहके अन्त कासीहि के धाम निश्चित गंगोदके पानके । 
रे बसों धाइ के अंत कासीहि की धाम निर्चत गंगोंदके पान के । 
कोटि बाघे कटें पाप सारे हटें शंस्चु शंभू रद नाथ जो मान के । 
जन्म बीता सबे चेत मीता अब कीजिये का तने काल ले आन के । 
मुगठमाला गरे सीस गंगा घरे आठ ये हरे ध्याय ले गान के ॥ 
गगोद के > गशशजी के ज्ञज्न को । 
के में इस वृत्त के लत्तण भिन्नर रीति से दो बार कहदे गये 
| यथा--- 
(१) रे बस)? भध्र्थात्‌ रगण शआ्राठ का “शंगोदक' बृत्त है। 
(२) चोथो पंक्ति में ' रे आठ ? अर्थात्‌ रगण आठ का 'गाधघर वृत्त! है 
( ध्रन्य नाम रंगाधर लत्ती, जन ) 











कुन्दःप्रभाकर । [२०४ [ 
दुर्मिस (स८ ) 
सब सा करि नेह भज्ञो रघुनन्दन दुमिल भक्ति सदा लहिये। 
सब सों करि नेह भजो रघुनन्दन राजत हीरन माल हिये। 
नव नील बपू कल पीत मभँँगा झलकें अलफऊे घुंघरारि लिये। 
अरविद समानन रूप मरन्द अवंदित लोचन श्रेग पिये। 
हिय में न बस्यो अस दुमिल बालक तो जग में फल कौन जिये ॥ 
यह पस्याठ सगण का दुमिल सवैया है | 
राज़त-घिराजमान है ५ नव नीज़ बपू - सद्य विकलित नील कमल के 
समान शरीर है| अरबिद समानन>कमल के समान मुख । 
लोचन भूग-नेत्ररूपी श्रमर | दुमिल्ष-कटिनाई से प्राप्त होने बाला । 
स वसा +> सगण आठ । (६ अन्य नाम-चंद्रकला ) 
आभार ( त८) 
तू अष्ट जाम अपे राम को नाम ना भूल तोह गुरू देव श्याभार । 
तू अष्टठ जाम जपे राम को नाम रे शिष्य ! दे त्यागि सारे ढुथा काम | 
तेरी फल कामना हीय की थ बिना दाम तू अन्त पावे हरी धाम | 
बोल्यो तबे शिष्य आभार तेरो गुरूजी न भूलों जपों आठहू याम । 
श्रीराम श्रीराप अश्रेराम श्रीराम श्रीराम श्रीराम श्रीराम श्रीराम ॥ 


यह आठ तगगण का आभार नामक वृत्त है । 


तू अष्ट जाम-तू आठों प्रहर तगण आठ । आभार - अहसान । 
मुक्तरा (ज८ ) 
जु योग बली सु मनोभव मुक्त हरें शिवजी तिनके दुख्स दंद । 
जु आठहँ याम भजें शिव को नित छांड़ि सबे छल छिद्र सुजान। 
सु हैं घन या जग माहि लहेँ फल जन्म लिये कर सन्त सर्गन। 
प्रसन्न सदा शिव हों तुरते जन पे सब भाषत वेद पुरान। 
करें नित भक्तन को भव मुक्त हरें जन के सब क्वेश महान ॥ 
यह आठ जगगण क मुक्तदरा नामक बृत्त है। 
ज़ु योग बत्ती सु मनोज याग में बल्ती दे सो माना | ज्ु आठ - जगण शआाठ । 
बाप ( ज ७+य ) 
ज्ञु लोक यथा विधि शुद्ध रहें दरि घाम तिन्हें सपने कबों ना । 
जु लोक यथा मति वेद पढ़ें सह आगम ओ दश आठ प्रमाने । 
बनें महि में शुक शारद शेष गणेश महा बुधि मन्त सपाने | 
चढ़ें गन वाजि सु पीनस आदि जु वाहन राजन केर बखाने। 


लहें भलि वाम अरू धन धाप तु काह भयो बिनु रामहि जाने ॥ 





[००६॥ कुद.प्रशाकर । 
यह साल उश्य आर एक यमणा का याम नामक स्वेया है । 
ज्ुलोकय + जगण उकय | पीनसःपीनसादि राजा लाथों के बाहन। 
(अन्य नाम-मंजरी, मकरंद, माधवी ) 
तन्ती (भत नस भभनयथ) 
भातन सोभा, भनिय अशुभ सी, जो नहि सेवत निज्ञ पति तन्‍्वी'। 
भातन साथा, भन यह सु बुधा, यथ्रपि सुन्दर पनहर तन्‍दी । 
जो पति नेहा, रहित सु नयना, ज्यों जग घाव सहित नर घन्दी । 
शील न ल!जा, नय नहि द निको, भूषित भूषण तन सुकुमारी । 
त्र कुल नासे कुपथहि चलिक, पपत सो तिय लग अघनारी ॥ 
भातन सोभा, भन यद सुजुधानभाती नहीं है शाभा ऐसा कहते हैं 
बुद्धिमान लेश । तन्वी-सुकुमार स्त्री । 


अरसात . भ ७+र ) 
भासत रुद्र ज्ञु ध्यानिद भे तिमि ध्यान घरो शअरसात न नेकट्ठट । 
भासत रुद्र जु ध्यानिन में पुनि सार सती जस वानिन ठानिये । 
नारद ज्ञानिन पानिन गेंग सुरानिन में विक्टोरिय मानिये। 
दानिन में जस कशे बड़े तस भारत अम्ब भली उर आनिये। 
बेटन के दुख मेटन में कहूँ अरसात नहीं फुर जानिये॥ 
यह वृत्त सात सगण और एक रशण का होता है यथा-- 
भाषत रुज्भगण सात झोर रगगा + श्रखात नहीं > शालरू नहीं करतो । 
सारखुती - सरस्वती । 


किरीट (भ८े ) 
भा वसुधा तल पाप महा हरि जू प्रगट तब धारि किरीटदि । 
भा वसुधा तल पाप महा तंज थाई थरा गई देव सभा जहँ। 
आरत नाद पुकार करी सुनि वाशि भई नभ धीर धरो तहेँ । 
ले नर देह हतों खल पुंजनि थापदुँगो नय पाथ मही महेँ । 
यों कहि चारि भ्रुज़ा हरि माथ किरीट परे प्रगटे पुहुमी महेँ ॥ 
यह झाठ भगण का किरीट नामक ख्वैया है । 
भा वसुधा। तज्ञ हुआ पृथ्वी तल में । भावझु ८ भगण कअाठ | 
आरतनाद - दुख भरी वाणी । पुदुंमी 5 पृथ्वी । यथा-- 
मानुष हों तो वही रसल्ञान बसों नित गोकुल गाँव के ग्वारन । 
जो पशु हों तो कहा बस मेरो चरों नित नर की घेतु मंमारन । 
पाहन हों तो वही गिरि को जो कियो सिर क़ृत्र पुरंदुर वारन । 
जी खग हों तो बसेरो करों वहि कालिदि कूल कदेब की डारन ॥ 





हल्द ए्रसाकर [४७०७ ) 
खू०--प्रायीन कवियों के सत्रैये कहीं - पऐेसे सो मिलते है जन छा कोई पद 
लघु से ओर कोई गुरु से प्रारंभ होता ३ जिससे गणों का क्रम चारों 
चरणां ५» एकसा नहीं मिल्तता। काई२ कबि ऐसे सवेैयों को 'उपजञाति” 
मानते हैं । ऐसे प्राद्यीन सवेग आदग्णीष अवश्य हैं परंतु प्रामाणिक 
नदीं । मुख्य नियम तो यह है फि चारों चरणों में गणों का क्रम 
पकसा रहे । 


अथातिकृतिः ( पंचविशत्यक्षरात्रत्ति: ३१५५४४३२ ) 
सुन्दरा (स वू+ग ) 
सब सो गहि पाणि मिलते रघुनन्दन सुन्दरि सीय लगी पद सासू। 


सबसों गहि पाणि मिले रघुनन्दन भेटि कियो सबको सुख भागी । 
जबहीं प्रश्नु पांव धरे नगरी महँ ताह्निन ते जिपंदशा सब भागी । 
लखि के विधु प्ूरण आनन मातु लब्या मुंद ज्यों मत सोवत जागी । 
यहि ओसर की हरि सुन्दर मूरति धारि जं्५ँ हिय में अनुरागी ॥ 
यह आठ सगण शोर एक गुरु का सुंदरी नामक सत्रेया हे । 
सबसतोंग सवसुग>सगगण ध्ार्टे शोर एफ गुरु । 
( ध्रभ्य नाम-मली, सुख्वदानी ) 


झरतिद ( स ८+लछ़ ) 

सब सों लघु आपुहि जानिय जू पद्‌ ध्यान धरे हरि के शरविद । 
सबसों लघु ,आपुहि जानिय जू यह थम सनातन जान सुजान । 
जब्हीं सुमती अस आनि बसे उर सम्पति सत्र बिगजत आन । 
प्रथु व्याप रो सचराचर में तजि बेर सुभक्ति सज्नो यतिगान । 
नित राप्र परे अरबिदन को गरुरंद पियों सुप्रविद समान ॥ 

यह श्याठ सगयणा शोर एक लघु का अरविद नामक संवेया है । 

सबसोंत्त 5 सगया भ्राठ शोर लथु | भ्ररविद - कमल । मकरंद-रस । 
मलिद-भैंवरा । 


लबंगलता ( ज प्+ल ) 
ज्ञु योग लवंगलतानि लग्यो तब सूम परे न करू घर याहर । 
जु योग लवबंगलतानि लग्यो तब मूक परे न कछू घर बाहा । 
अरे मन चेचल नेक विचार नहीं यह सार असार सरासर | 
भजो रघुनन्दन पाप निकेदन श्रीजगाबंदन नित्य हियाधर। 
तजो कुमती घरिये सुमती शुभ रापहि राम ररो निसि बासर || 





[२०८] छुम्दःप्रभाकर । 
वाला २ 0मीद॥नह॥७७४४७७०७५५५०६४७५७: ५ +३>७७५५७५७७३+॥-कवााशए७म७ ३2 ७७०१५ पार ३७७७ ७2 कपान मकान; ड७३३७७७७, एशापडपह+तकाा पार थकरर सका: तर फाद उराभयफ्रसलम5 
यह थ्राठ ज्ाण ओर एक लघु का लवंगलता नामक स्विया है । 
ज्ु योग ल>जगंण श्रांठ शोर लघु | ज्ु योग लवंगलतानि लग्योः 
यदि प्रेम खुंद्र ज्ियों से लग गया। ररो ->रटो, कहो। 








क्रोंच . मम सभननननग) ६, ४, ८, ७ 
क्रोंच वढ़ी है, भूमि खुभोना, नथुु न गुनत कछु, भ्रमत जलहि में । 
भूमि सुभोना, चोगुन राजे, बसत सुमति युत, जहूँ नर अरु ती । 
शील सनेहा, ञयो नय विद्या, लखि तिनकर मन, हरषति घरती। 
पूत जहां है, मानत माता, जनक सहित नित, अरचन करि के। 
नारि सुशीला, क्रॉच समाना, पति वचननि सुन, तिय तन धरिके ॥। 
क्रोंच > बगुला ' सु भोना "अच्छा घर | नन्नु ८ निश्चय । भूमि सुभोना 
डथु->भगणा, सगण, सगण, भगण, नगण, चार ओर गुरु । 


अथोत्कृति: ( षड़विशत्यक्तरात्त्ति: ६७१०८८६४ ) 


अंजगविजुम्गित (ममतनननर्सलगं) ८, ११, ७ 
मो मीता नेना नारी सरों, लंगि सुधि न गरुड़ लखि ज्यों, भुजंगविज्ञम्भिता । 


मो मीता नेना नारी सों, लगतहि जप तप सिगरे, विनांशहि पाव रे । 
कामा क्रोधा ईर्पा याही, अघ जनक निकर अतिही, सदा मद भाव रे 

त्यागोथों ती इच्छां संगा, दुखद नसत प्रथम करी, ज्ु कीरति संचिता । 
प्यारी नागी क्रीड़ा भीनो, निरखतहि गरुड़ तज ज्यों, भुुजंगविजु म्भिता ॥ 
भुजंगविज़म्भिता >सपे का झालस्य वा उसकी चेश । संचिता > कमाई हुई । 


सुख ( सप्+ल ल॑ ) | 
सब सों ललुझा मिल्लिक्रे रहिये तुमहीं खुखदायक हो मनमोहन । 
सब सों लखुआ ! मिलिके रहिये मम जीवन मूरि सुनो मनमोहन । 
इपि बोधि खबाय पियाय सखा सैंग जाहु कहे मुंद सों बन जोहन । 
घरि मातु रजशायस सीस हरी नित याश्युन कच्छ फिरें सह गोपन । 
यहि भांति हरी जमुदा उपदेसहि भाषत नेह लंहें सुख सों धन ॥ 
यह श्याठ सगण ओर दो लघुका खुख नामक सवैया है। 
सब सो ललु > संगण झाठ आर दो लघु । 
( अन्य नाम-फकिशार, कुन्दलता ) 
इति श्रीहल्द:प्रभाकरे भानु-कथिकृते समवृत्त वणनंनाम नवमो मयूखः ॥६॥ 








__ ॑ _[_.  उल्दप्राकरा [०२०६ ] 
अथ वर्णसरमांतगेत ः 
प्रकरणम । 


दगटक छूब्चिस तें अधिक, साधारण गण सेग । 
मुक्तक गिनती बरण की, कहुूँ लघु गुरू प्रसंग ॥। 


जिस पद्च के प्रत्येक पद्‌ में वशसंख्या २६ से अधिक दो उसे देडक 
कहते हैं | देडक ध्यर्थाव्‌ देडकर्सा कहने का प्रयोजन यह है कि इसके प्रत्येक 
चरया इतने लम्बे द्वोते हैं कि उसके उच्चारण करने में मनुष्यों की सांस भर 
ध्याती है | यही एक प्रकार का देंड कहने मात्र को है । देडक के मुख्य दो भेद हैं । 
१ साधारण देडक जो गयायद्ध हैं, २ मुक्तक वेडक जो गणों के बंधन से मुक्त 


हैं। इनमें कीं कहीं लघु प्रथवा गुर की व्यवस्था रहती है । नये इनके कुछ 
मेद्‌ लिखते हैं । 


( है ) साधारण दंदक 


१ चेडवूृष्टिपपात “थे २+र ७ -२७ बणे 
२ मशमातंगलीलाकर-र € था शझधिक 5२७, ३०, ३३ इत्यादि 
३ कुसुमस्तवक -स॒ थ था ध्यधिक २२७, ३०, रेशे इत्यादि 
७४ सिद॒विक्रीडू --य ध या शप्मणिक +२७, ३०, बे३ इत्यादि 
* शाक्त्‌ #>-लस+स +सतग २६ 
६ शजिभंगी >म ६ सल भमंमसगण ०२३७ वर्या 
७ धशोकपुष्पसंजरी--ग जल यथेच्क- । १ नीलचक्र ३० वर्ण 
शोकपुष्प ज्झ- | २ छुधानिधि ३२, 
८ अमेगशेख़र --छ्ष ग यथेच्छू- मद्दीधर र८च ,, 
६२) मुक्तक दंढक 
_ ?ै मनहर ३१ ,, 
| २ जनहरण ४३१ 


रे कल्ाधघर ३१ 
३१, देश या देते धर्णी, कहीं कडीं था धत । ४ रुपघनाज्ञरी ३२२ ,, 


५ जलहरण रे१ ,, 
में गुर वा लघु के नियम विशेष । कम 
७कृपाण. ३२ ,, 

| ८ चिजया डर 





( « देखघनाक्षरी ४३ 


[२१० ] छुम्द:प्रभाकर । 


१ चणडवृष्टिप्रपात (न न+र ७) 


न नर ! गिरिधरे तजे भूलिके राख जो चडद॒ष्टिप्षाताकुल गोछुले ॥ 
टी०-प्रयंड अलवृष्टि से ध्यति ब्याकुछ गोकुल की रक्ता जिन गिरिधारी 
श्रीकृष्णजी ने की हे नर ! उन्हें भूल के भी मत तज पझ्र्थात्‌ खबदा सब्धेकाल 
उनका भजन किया कर । यद्द 'न न र गिरि! झर्थात्‌ नगण दो झोर रगण खत 
का 'यंडवूृशिप्रिपात' सश्क ब्‌डक है। 
ड०-भजहु सतत राम सीता महामंत्र जासों मद्दा कष्ट तेरो नसे घूल से । 
तजडहु धासत काम को जो थद्दो श्ापनो ज्राण या दुष्ट भोजाल कौ शूल्ल ले ॥ 
गुनहु मरम नाम को तार दोने महापातकी एकदा हू जपे राग ख्रों | 
लहबु परम धाम को जादि जोगी जती कष्ट साथे लहे हैं बढ़े भाग सो ॥ 
सू०-इसी कृत्त के झागे एक एक रगया झह्थिक रखने से जो कूस्त बनते 
हैं वे सब 'प्रखित” कद्दाते हैं। प्रखित के भी रगणों के स्यूनाथिक्य के कारण 
झतैक उपभेद होते हैं उनमें से मुण्यर नीचे दर्शाये जाते हैं । यथा-- 
नगण २+रगणा ८ का भझणो 
नगण २+रगणा £ का श्र 
नगया २+रगण १० का ब्यात 
नगया २+रगणा ११ का जीमूत 
सगयणा २+रगण १२ का लीलाकर 
नगणय २+श्शण १३ का उद्दाम 
नगया २१+रगण १४ का शंत्य इत्यादि 


परन्तु औमद्गंगादासजी झौर अीकेद्रभह्जी के मतानुसार दो 
मगणके पश्थात्‌ सात वा खात से आझधिक यगणों का प्रयोग करने से सेडघृष्टि- 
प्रपात तथा प्रचित के ऊच्चे कथित उपभेद होते हैं । ऐेले दो मगण शोर सात या 
सात से ध्मध्रिक यगयों के दंडकों का दूसरा माम 'सिंहधिक्रांतः भी है। 


२ मत्तमातंगलीलाकर (२ ६ या झथिक ) 


रानि ! धीरे घरों अ्राज्ु मान्यो खरो केस को मत्त 
पतंग लीला करी श्याप ने ॥ 


टी०-है रानि ! अर्थात्‌ है यशोदा रानी थीर घरो, प्याज तुम्हारे श्याम 

में खेलते२ कंस का कुवलिया सशक मस्त हाथी यथाथे में मार डाला । यह 
'रा निधि! प्र्थात्‌ रगण ६ का 'मक्तमातंगलीलाकर' दंडक है । यथा -- 

ड०-योग ज्ञाना महीं यज्ञ दाना महीं वेद माना नहीं याकली मारदि मीसा कहूं । 

ग्रह्मचारी नहीं दंंडधारी नहीं कर्मक्रारी नहीं है कद्दा श्लरागमे जो छठ ॥ 

सबिवानंद्‌ श्ानंद्‌ के कंद को छांड़िके रे मती मन्द्‌ ! भूलो फिरे ना कह । 

याहितें हों कदों भ्याइ के आनकीनाह को गायहीं जाहि सानंद वेदा यह ॥ 





कब्श्ःत्रमाकश। [२११] 
३ कुसुमस्तब॒क (ख॒ € वा. झथिक-) 
सुरसे गुणवबंत पियें नित ज्यों अलिपुंज सुहक्त लता कुसुमस्तबके ॥ 


टी०-गुणीजन. सदा. सत्संगरुपी खुरस का. पान किया करते हैं जैसे | 
श्रमरों के समूह सुधत्त लतादिकों के ( कुसुमस्तबक ) पुष्प गुच्छों का सदा |: 
सुरस पीते हैं। यद 'सु रख गुण” ध्यर्थात्‌ ६+ऐ-६ सगय का' 'कुसमस्तब॒क? | 
नामक. दंडक है | यथा -- ः 
उ०-छहरे सिर पे छृजि मोर पा उमके नथ के घुकता थहरें थहरें । ः 
फहुरे पियरो पट बेनी इते उनकी घुनरी के वा महरें कहरें ॥ | 
रख रंग भिरे अभिरे हैं तमाल दोऊ, रख ख्याध्त चहें लद॒रें लहरें । 

मित ऐसे सनेह सो राधिका श्याम हमारे हिये में सवा बिहरें बिहरें ॥ 


४ सिहविक्रीड़ ( य £ था झथिक ) 
यचो पंच इन्द्रो लगा सीय देवी सहल्लानने मार जों. | 
सिह॒विक्रीड़ वारी ॥ 
टी०-खिहयत की ढ़ा' करनेहारी जिम भ्रादिशक्ति जगझनननी ओ्रीसीताजी. | 
महाराणी ने. सहस्लानन देत्य को मारा उन्हीं से निजेश सिद्धद्यथ झ्ानेनिद्रियां !. 
लगाकर याचना करो। यह 'यथों पंल' श्र्थात्‌ £ यगया का 'सिहविक्रीड्ट! [ 
देहक है | यथा-- 
उ०- नहीं शोक माही पिता म्त्यु केरो लहें पुत्र जारी किये यश्केतो पुनीता | [ 
नहीं शोक मोहदीं लखी जन्‍म भूमी रमानाथ केरी प्रयोध्या भई जो पभ्रमीता ॥ ६: 
नहीं शोक मोहीं कियो जोड माता भक्षेई कहे माहि सूढ़ा खुखुद्धारु मीता | £ 
अरे नित्य छाती यहे एक शोका थिना पादेजाणा उदासी फिरें राम स्तीता # 


४ शालू (त+न प+ल गे ) १४, १४ 
 शालू तन श्रहि लग सपनहूं जु न, हरि पद सरासिज सुमिरण करहीं। |, 
पाये नर तन सब सन वर पूनि, फिमि श्रम परत न भवनिधि तरहीं।॥ | 
राधे रमणा भजन कत बिसरत, भटकत फिरत न बुध भल कहहीं। | 
चाहे. भल भज प्रथु पद निशि दिन, शरण गहत. जन,अति सुख लहहीं ।। 


त्रिभंगी (न (+लसभमसग) 
न निसर ससि भमि सगरि लखत सखि ससिवदनी 
बज की रंगन रंगी श्याम त्रिभंगी ॥ ; 
टी०-रासमंडल की शात्रि मे खरद को अ्रचल देख किसी कावि की डक्तिः-- 
सब अज की सखियों को त्रिभगी श्याम के प्रेम में मन्न भोर चेद्रसुखी देखकर | 


$ 
६१ 





[ २१२ है। हुम्द:प्रभाकर । 
हि, शक लि: अलमारी मन जन लत लत 


गुरु का 'त्रिसंगी? दंडक है । यथा--छुल्दो 5र्या वे-- 


उ०-सजल जलद्‌ तनु लसत विमछ्त तलु भ्रमकन त्यों मलको है उमगो है 


बुन्द्‌ मनो है, छुव युग मटकनि फिरि फिरि लटकनि शध्मममिषि नेननि 


जो है दरषो दे है मन मोदे। पणि पणि पुनि पुनि स्िनश्विन खुनि सनि [ 
सद॒ सुदु ताल झुदेगी मुरचंगी माँक उपंगी। बरहि बरहि भरि ध्ममित 


कलनि करि नचत भ्रहीरन संगी बहू रंगी लाल जिभगी ॥ 
७ शअशोकपुष्पमंजरी (गज यथेच्छ ) 


गो लिये निजेच्छया फिरें गुपाल घाट घाट ज्यों 
अशोकपृष्पमंजरी मलिन्द ॥ 


टी०-रोज रोज श्रीकृष्ण मोश्मों को क्लेकर स्थान* पर चराने के देतु 
धशोकपुष्पमंजरी के ध्यर्थ मलिन्द के समान फिरा करते थे। “गो लिये 
निजेच्छया” ध्रर्थात्‌ गुरु लघु का यथेच्छ स्याल करने से यह “प्रशोकपुष्पमंजरी' 
संशक देखक सिद्ध दाता हे परन्तु प्रत्येक चरण में बग[संख्या समान रहे । यहां 

केघत्त १७ गुरु लघु के पदों का एक उदाहरण दिया जाता है-- 
ड०-सत्य धर्म नित्य घारि व्यर्थ काम सब्बे डारि भूलिके करो कदा न निद्यकाम । 
भर्म अर्थ काम मोाद्ध प्रात्त होय मीत ! तोहि सत्य सत्य पंत पाध राम धाम ॥ 
जन्म यार धार मानुषरी न पाइये जपो लगाय चित्त भ्रष्ट जाम खत्य नाम । 
राम राम शाम राम राम राम राम राप राम रास राम राम राम राम ॥ 
सू० कक ने पश्रशोकपुष्पमंजरी के निम्न लिखित भेद्‌ झोर मान 

लगे हई--- 


(१) नीलचक्र ३० वश ( गुरु लघु ) 


रोज पंच प्राण गारि खाल गो दसा विचारि गाव 
जक्तनाथ राज नाीलचक़ द्वार ॥ 


टी०-प्रतिदिन पंचप्राणों को गारि कर ग्याल ध्मोर गौशों की खुगति को 
ध्याग थे लाकर श्री जगञ्माथजी का, जिनके द्वार पर मीलचऋ बिराजता 
गण गान किया करो । यह 'रोज? ध्यर्थात्‌ रगणजगणात्मक पांच समह्दों का 
'नीलचक्र' देडक है | ग्रथवा 'ग्याल गोद्सा” ध्र्थात्‌ गुरू लघु ( गो ५+दसा 


१०) १४ बार क्रमपूर्वक पाने से 'नीलचक्र' दंडक सिद्ध द्वोता है। यथा 


काव्यसुधाक रे-- 


चन्द्रमाको भ्रम दृध्पा कि सत्य चन्द्र में हूं या ये श्रज गोपललनापं हैं इसी सोच 
में अपने स्थान से न हिज़ा ध्र्थात अचल रहा। यह न निसर इत्यादि नगण 
१+नगगा £ ध्र्थात्‌ ६ नगण फिर सगयण खशगण भसगण मगण खगया झोर एक | 


न 





कल्द प्रभाकर ! [ २११३ । 


उ०-जानिके संम भ्रुवाल राम राज साज साजि ता सम झकाज काज ककई ज्ु॒ 
कीन । भूपतें हराय बैन राम सीय बंचु युक्त घोल के पठाय बेगि कानने खु 
दीन । है रश्यो विल्लाप को कलाप सो सुनो न ज्ञाय राय प्राण भो प्रयाण 
पुत्र के विहीन | पध्रायंके भरत्थ है विहाल के नृपाल कमे सोधि चित्रकूट 
गोन है तंने मप्तीन ॥ 


(२) सुधानिधि ३२२ व € गुरु लघु ) 
रोज प्राण नन्दपुत्र पे लगाय गोपि ग्वाल लोक भक्ति 
दिव्य कीन है सधानिधी समान ॥ 
टी०-अ्रन्न के स्वाल श्योर गोपियों ने ननन्‍्द्ज़ी के पुत्न श्रीकृष्णजी पर परचों 

प्राण लगाकर ल्लोकों में भक्ति को चंद्रवत्‌ प्रकारित कर दिया | यह 'रोज प्राण 

नंद! ध्र्थात्‌ रगण जगण के पांच समूहों का प्योर 'नंदः एक गुरू लघु का 

'खुधानिधि! दंडक है । ध्यथवा ग्वाल लोक ७ भक्ति €? प्यर्थात्‌ १६ बार 

क्रम से गुरु लघु पश्माने से 'छुधानिधि! बंडक सिद्ध द्वोता है। यथा 

काव्य सुधाकरे-- 

का करें समाधि साधि का करे विराग जाग का करे शनेक योग भोगह्ु करे 

सु काह | का करे समस्त दंद्‌ शथ्यो पुराण शाख देख्ति कोटि जन्‍म लों पढ़े 

मिले तऊ कछू न थाह। राज्य ले कहा करे सुरेश श्यो नरेश हे न चाहिये 

कह खुदुःख होत लोक लाज माह । खात हाप खंड नो तिलोक संपदा 
ध्पार ले कहा खु कोजिये मिलें ज्ु आप सीय नाह ॥ 


८ घनंगशेघर (लग स्थल ' 
लगा मने अनगशे बरे सु कोशणेश पद वेद रीति रामहीं 
विवाहि जानकी दई।॥ 

दी०-( शनंग ) विदेहजी ने निज (शेजर ) शिगत्राण को खुचित्त पूर्वक 
फोशल्नेश द्शरथजी के पांचों पर लगा प्रर्थात्‌ उन प्रणाम ऋर बेद विदित 
रीति से श्रीरामचन्द्रजी को ज्ञानकी घियाह दी । यद्द लगा मैने! ध्र्थात्‌ लघु 
गुरु के मनमाने न्यास से 'नेग शेखर! दंडक सिद्ध होता है। यथा 
लक्ष्मगाशत के;-- 

उ०-गरज़ि सिहनादलों निनाद मेघनाद बीर छुद्धमान सानसों क्रशानुबान 
कडिय | लखी पअपार तेज घार लकखनो कुमार बारि बान सो अपार धार वर्षि 
ज्वाल खंडिये | डड़ाय मेघ मालकों उताक्ष रच्कपाल बाल पोम यान प्यत्र घाल 
कीस लाल दडियं। भयो न होत होयगो न उयों अमान इन्द्रजीत रामचंद्र बन्धु 
स्रों कराल युद्ध मेडिये ॥ 

सू०-इसके प्रत्येक चरण में घण संख्या समान रहनी चाहिये। इसे 
दिनराजिका श्योर महानाराज भी कहते हैं । इसका भी निम्न लिखित एक 
भेद माना गया है;-- 





[२१७ छुन्दःप्रभाकर ।' 


| (्वल गे १७) 
जरा भरा जु रोज रोज गाई के सुकाव्य शक्तिरन लागि 


याचिये महीधरे ॥ 
टी०-रोज रोज प्रभु के गुण गान द्वारा सुकाब्यशक्तिरुपी रक्ष को प्राप्ति के 
धर्थ श्री प्रभु से याचना करो।ढ। यह 'ज र॒ुज रज र ज र जग! का झथषा 
'रखलागि? १४ लघु गुरु का 'मदीधर” देडक है। 
उ०- सदा सुसंग घधारिये नहीं कुसंग सारिये लगाय खिक्त सीख मानिये खरी | 
तथा न जन्म मानुपीहिः खोद्ये सुकाल पाय. ध्याध. ऐश नित्य बंदनाः करी । 
तजो- झखत्य काम धारि सत्य नाम अन्त पाघ पर्म धाम जो जपे से घरी । 
हरो हरी हरी हरी. हरी हरी हरी. हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी ॥ 
सुक्तक । ' 
अक्षर की गिनती यदा, कहूँ कहूँ गुरु लघु नेम । 
वश हृत्त में ताहि कवि, मुक्तक कहें सम्रेम ॥ 
( भिखारीदास ) । 
|. टी०-मुक्तक उसे कहते हैं जिसके प्रत्येक पाद्‌ में केघल श्रत्तरों की संख्या | 
काही प्रमाण रहता है झथवा कहींर गुरु लघु का नियम होता है.। हसे | 
मुक्तक इसलिये कदते हैं कि यह गणों के बंधन से मुक्त है भ्रथवा कथिजनों 
को मात्रा शोर गणों के बंधन से मुक्त करनेधाल्ता है। इसके नो भेद पाये | 


जाते हैंः--- 
( १) मनहर ( रेए वश ) 
आठों जाम जोग राग, गुरु पद अनुराग, भक्ति रस प्याय. संत, 
“मनहर लेत हैं ॥ 
टी०-श्माठों प्रहर जिनको योग से प्रेंम है ओ सदा गुरुपदानुरागी हैं, ऐसे 
संत संसारी लोगों को भक्त रस फा पान करा+ र उनके मनको हर लेते हैं । 
पिगलार्थ ८+जाम८+थोग+८राग६+ग ध्मर्थात्‌ ३१ धर्णा का मनहर वृत्त 
है । झ्ाठ भौर याम का योग-१६ झोर भक्ति ६+रख ६> ४ पर यति है। इसे 
कथिस, घनात्तरी श्रोर मनदरण भी कहते हैं | इसमें अ्रस्त का वर्ण गुरु होता 
है, शेष के लिये गुरु लघु का नियम महीं है। यथा-- 
सुन्द्र सुजान पर, मनन्‍्द्‌ मुसकान पर, बांसुरी की तान पर, ठोरन ठगी रहे । 
सूरति विशाल पर, कंचनसी माल पर, हेसनसी चाल्त पर, खोरन खगी रहे । 
भोहें धनु मेन पर, लोने हुग नेन पर, शुद्ध रस बैन पर, वाहिद पगी रहे। | 
संखल से तन पर, सांयरे बदन पर, नंद के नेंद्सन पर, गन लगी रहै। | 
इयाम तन घन पर, बिज्जु से बलन पर, मोहिनि हँसन पर, सोभए उमगी रहे । 
ख्खोर बारे भाषत पर, लोचन बिशाल पर, उर बन माल पर, खेलत खगी रहे । 
अंघ ज्ञुग जान पर, मंज्भु मोरचान पर, भीपति खुजान मति, प्रेम सों पगी रहे । 
नूपुर नगन पर, कंज़ से पगम पर, पझ्ार्नेंद मगन मेरी, लगन छगी रहै । 
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सू०-मनहर के ध्यन्त में प्रायः तीन गुरु को एक पूंखे शब्द नहीं पाया 
जाता | यों तो खभी छेदों की साशा कवित घा कवित्त है, परन्तु श्ा्मकल 
कवि शब्द मनहरण, अलहरण, रुपंघनात्तरी ओर देवधनातसौरी के लिये ही 
| विशेषकर व्यपह्कत होता है | कवित्त की लय ठीक द्ोने के किये प्रथम उसकी 
'| ध्यनि ठीक कर लो । दूसरे डसकी रचना में सम वां विषम प्रयोम को उचित 
॥ निर्व्याह करो। कविष्तों में समप्रयोग बहुत कर्णमधुर होते हैं । यदि कहीं विषम 

प्रयोग दाजावे तो उसी के झोागे एक घिषमे प्रयोग झोर रख देने से उसकी 
| विषमता नष्ट होकर समता प्राप्त दो जाती है झोर वे भी कर्ण मधुर दो जाते 
| हैं। इस नियम को प्रधान नियम जानो । यहँ तो पदिले दी लिख चुके हें कि 
विभक्ति सहित शब्द को पद कहते हैं । जैसे घरादि, रामंहि, केज से इत्यादि | 
| इनमें १, ३ था ५ ब्यों में पूर्ण होने वाले पद्‌ घिषम शोर २, ४ वा ६ में पूर्ण 
| होने वाले सम कहाते हैं । 


कबिश रखमे के विषय में साधारण नियम यहे हे कि ८५, ८५, ८, ७ 
| वर्णो का प्रयोग हो। यथासंभव इन्हीं में पाद्‌ पूर्ण होते जायें। यदि यह भ॑ दो 

सके तो १६ धयोर १४ पर ध्यवंश्य ही पद पूर्ण हों। कहीर पद्र योजना पेसी 
| था पड़ती है कि इस मियम के हिलांब से उसमें कुछ प्रम्तर दोख पड़ता है, 
| यथा--5, ८, ७, ८ वा ७, ६, ७, ८ परन्तु लय के अशुलार मिलान करके देखिये 
4 ती यथाथे में मूल सिद्धांत में कोई प्ंखर नहीं पढ़ता, क्‍योंकि पक को विषमता 
। दूसरे मे खुछ्त हो ज्ञाती हे ओर फिर ८, ८, ८, ७ द्दी सिश होते है । लथ के 
| झानुसार प्रथमाएक मे ही सम विषम की घिंवेयंना कर केनी जादिये। करे 
| में क्षय दी मुख्य है। मीचे लिखे उदाहरण देखिये-- 


१ सम प्रयोग ८, ८, ८, ७ 


१ (पद) - रेन दिन झाठों जाम, राम राम राम राम, 

सीताराम सीताराम, सीताराम कद्दिये । 
खू०-धस्त का संघंक सात धंणों के कारण सदा पिंषम रूप था सम 
विषम वा विषम सम रहता है । इस खरण में पद शोर लय दोनों 












एक समान हैं । 
४ (पद)--कहें पदमाकर, पवित्रपण पालिबे को, चोर अक्रपाणिके, 
चलरित्रन को खहिये। 
(लय)--कहैं पदमाकरप, विज्रपन पाक्िबे को, जोर लक्रपाणि केज, 
को चहिये। 
खू०-यद्वों पदानुसार ७, ६, 3, ८ यो है परन्तु लयानुसार ८, ८, ८, 
७हीझे। 


२ विषम विषम सम प्रयोग ८, ८, ८, ७ 
१ (पत)--नू पुर मगन पर, केज से परगन पर, प्मार्मेद मगन मेरी, लगन 
लगी रहे । 








(२११ | छुन्दःपभाकर । 
खू०-हस चरण में पद श्रोर लय दोनों एक समान हैं । 
५ (पद्‌)-कुजमें ललित केकि, करि राधिकादिक सों, प्रेमके | 

को, प्रगट कोन करतो । 
(लयथ)- कुंजमे ललित केलि, करि शाधिझादिक सो, प्रेम के प्रकाश कोप्र, 
गट कौन करतो । 
सू०-इस चरण में पदाजुसार ८, ८, ७, ८ श्रोर लयानुसार ५, ८, ८, 
७ बर्ण हैं । 
३ (पद्‌)-- ध्यथथ बिहारी के, विनोद्न में बीघि बीथि, गीध गुह गीणे के, 
गुणानुवाद गाएये। 
(लथ)--प्मवध बिहारी के वि, नोदूम में बीधियीधि, गीध गुद गीथे केगु, 
णानुवाद गाएये। 
सू०-इस चरण में पदानुसार ७, ६, ७, ८ झोर लंयानुसार ८, ८, ८, 
७ यणे हैं । 


३ सम विषम विषम प्रयोग ( निकृष्ट ) 
१ (पद्‌)--कोऊ काह में मगन, कोऊ काहड में सगन, हम वादी से सगन 
जासों छागन तलगी। 
सू०-२१ धर्यों के कय्रिस में सम॑ विषम विषम प्रयोग निरुृष्ठ है, ऐसा 
प्रयोग ३२ बणणों के कविस में कर्णमधुर होता है। जैसे-- 
(पद)--कोऊ का में मगन, कोऊ काह में मगन, दम घाही में मगन 
जासों लागी है लगन । 


४ विषम सम विषम प्रयोग ( निषिद्ध ) 





( मिषिद्ध ) ( मधुर ) 
१ (पत्र) कुंज में केलि लललिंत॑ । कुज़ में लाल्षित केछ्ति । 
२ (पद)-कोन को गाय सुजस | कोन को सुजस गाय । 


सू०-यद्द ध्याधश्यक नहीं कि कविस के घारों चरणों में शादि से भ्रम्त 
सक किसी पक प्रयोग घिशेर की ही योजना की जावे। प्रस्थेक्त अरण में भी 
झपनी २ रुचि तथा शकक्‍त्यनुसार एक था प्धिक समुखित प्रयोगों को योजना 
ह। सकती है | केवल निकृष्ठ झोर निषिद्ध प्रयोग से बचना चादिये। ३२ तथा 
६३ धर्णा के कविशस मेंभी ये ही विचार उपयोगी हैं। उपरोक्त नियमों का 
सारांश नीचे के कविस में दिया गया है विद्यार्थियों को चाहिये कि इसको 
कठरथ कर लः-+ 


ध्याठ आठ श्राठ पुनि, सात बरननि सजि, अंत इक गुरु पद्‌, भवंसहि धघरिके। 
सम सम सम सम, विषम विषम सम॑, सम विषमदु दोय, प्रति पध्याठ करिके ॥ 
दोय विषमनि बीच, संम पंद्‌ राखिये ना, राखें लय न2 होत, भ्रतिंदि बिगरिके । 
हरि पद परिके ज्ञु, खुमति सुधरिके सो, राज्िये कवित्त इमि, गुरुहि सुमरिके ॥ 





हुम्दःत्रभाकर | [ २१७ ] 
प्रत्येक संचैया श्रोर कवित्त को दुह्राकर पढ़ना डच्ित है क्‍योंकि 
डसका सम्पूर्ण श्राशय चतुथ पद्‌ वा चतुर्थ पद के उत्तरा्ध के श्राश्रित रहता 
है जब तक चतुथ पद्‌ पढ़ने का समय प्माता हे तब तक पहिले तीन चरणों 


का सम्पन्ध दटीक स्मरण नहीं रहता परन्तु दुह्दराने से सब श्ाशय भलीभांति 
समम में शा जाता है। 


(२) जनहरण[ ( ३२० ल्+१ गररे१ वर्ण ) 
लघु दिसि बसु बसु फल गुरु इक पद, भल परु चित कलिमल 
जन हरणा ।। क्‍ 
क्‍ टी ०-संसार के दसों दिशाओं मे बसु (धन) बसु (रल) तथा उनके (फल) 
| परिणाम सब लघु श्र्यात्‌ तुच्छ हैं केवल एक गुरू पद्‌ ही सब से श्रेष्ठ हे । 
। है नर ! ऐसा समझकर चित्त में जनों के कलिमल को नाश करनेहारे गुरुपद 
ही का सेकन करो । यह दिसि १०, बसु ८, बखु ८५, फल ४८३० लघु का ओर 
ध्रन्त में एक गुरु का जनदरण देडक है। यथा-- 
ड०- यदुपति जय जय नर नरहरि जय जय कमल नयन जय गिरधरये | 
जगपति हरि जय जय गुरु अग जय जय मनसिज जय जय मन हरये । 
जय परम सुमतिघधर कुमतिन छयकर जगत तपत हर नरवरये। 
जय जलज सदरश छुबि सुज़न-नलिन रबि पढ़त सुकवि जस जग परये॥ 
सू०-किसी२ कवि ने इसको जलहरण लिखा है वह प्रमाणिक नहीं है। 
| बाबा रामदासजी गणप्रस्तार प्रकाश प्रणेत्‌ ने इस्ीीको मनहरण माना है। 


(३) कलाधर (गुरु लखु १५+गर३१ वर्ण ) 
ग्वॉल सात औठ गोपि कान्ह संग खेल रास भानुजा सु तीर 
चारु चांदनी कलाधरा ॥ 
टी०- चन्द्र की सुन्दर चांदनी रात में यमुना के तीर पर श्रीकृष्ण गोपियों 
| शोर सात श्राठ ग्वालों के साथ रास खेतते हैं । यह 'ग्याल सात श्याठ गो 
ध्र्थात्‌ १५ गुरु लघु ऋमपूर्वक शोर ग्रन्त में एक गुरु का 'कलाघर” संजशक 
दंडक है । यथा काव्य सुधाकरे--- 
उ०-जाय के भरत्थ चित्रकूट राम पास बेगि हाथ ओरि दीन है सुप्रेम से 
विने करी । सीय तात मात कोशिला वशिष्ठ भ्रादि पूज्य लोक बेद प्रीति 
नीति की सुरीतिद्दी धरी । जान भूष बैन धमें पाल राम ह्वैे सकोच्र धीर 
दे गैभीर बेघु की गलानि को हरी । पादुका दई पठाय श्रोध को समाज 
साज देख नेद्द राम लीय के हिये कृपा भरी ॥ 


(४) रुपघनाक्तरी (१२ घर भनन्‍्त्य लघु ) 


शम राम राम लोक नाम है अनूप रूप घन श्रक्तरी है भक्ति 
भवसिधु हर जाल ॥ 


_[२१६ ] छुन्द्‌ःप्रभाकर । 


टी०-इस खंसार में राम नाम अल्ुपम है। इस नामी के रूप की ( धन 
अयिरल एवं (ध्यस्तरी) ज़्यशहित भक्ति, जनों के श्रायागमन को हरण करने के 
लिये कारणभूत होती है। पिगलाथ--इसके प्रत्येक चरण में 'राम३+राम दे 
+राम ३े+लोक ७+भक्ति ६+भवसिधु >७' सोलह सोलह वर्णो के विश्वाम से 
३२ थर्ण होते हैं । यदद बत्तिसात्तरी प्ंत्य लघु का “रूपधनात्तरीः संक्षक 
कवित्त है। यथा छहुन्द्विनोदे-- 
उ० १-रूपक घनात्तरीहुं गुरु लघु नियम न बसीस वरण कर रख्िये चरन 
चारि | कीजे घिसराम श्राठ श्राठ झाठ श्राठ करि श्रन्त एक लघु धरि 
त्यों नियम कारि धारि | या विधि सरस भाग छुल्द गुरु सेसनाग कीनो 
कपिराजन के काज बुद्धिते बिचारि। पद्य खिध्चु तरिवे को रचना के 
करिबे को पिगल बनायो भेद पढ़ि सुझुफे खुधारि ॥ 
उ०२-बेर बेर बेर ले सराहें थेर वेर बहु रलिक बिहारी देत बंचु कहें फेर 
फेर | चाखि चाखि भाषिं यह वाहु ते महान मीठों लेहु तो लखन थों 
बखानत हैं हेर हेर। बेर बेर देवे बेरे सवरी सु बेर बेर तऊ रघुबीर 
बेर बेर तेदि टेर टेर। बेर ज़मि लावो बेर बेर जनि लावो बेर बेर अनि 
लाघो बेर ल्ावो कहें बेर बेर ॥ 
सू०-रूपघनात्तरी के अन्त में 5। गुरु लघु अवश्य होते हैं । 


(५ ) जलहरण ( रे२ वर्ण ) 
बठु जाम रच्छ गोपि वाल जलहरण के भजु नित नव 


गिरिधारी के जुगल पद ॥ 

टी०-प्रमरनाथ इंद्र फे बज पर कुपित हो प्रचंड वृष्टि करने पर जिन 

गिरिधारी भ्रीकृष्णज्जी ने उस वृष्टि को हरण कर तत्रस्थ*गापि ग्वालों की रक्षा 

की उन्हीं के युगल पदों का भजन श्ाठों याम करना सप्रुच्ित है। यह ३२ 

घर्णो का 'जलहरण” दंडक है। पहिकले वखु ८द+जाम ८८१६ पर यति ओर 

फिर नव ६+गिरि ७-१६ पर यति होती है । ' युगल्तपद ! श्रर्थात्‌ प्रत्येक पद्‌ 

के अन्त में दो लघु होते हैं श्लोर कहीं२ * गोपि ? पार्दात में एक गुरु भी होता 
है परन्तु उसका उच्चार प्रायः लघुबत्‌ ही होता है । 

डइ०-भरत सदाही पूजे पादुका डते सनेम दते राम सीय बंधु सहित सिधारे 

बन । सूपनखा के कुरूप मारे खल क्रंंड घने हरी द्ससीस सीता राघव 

विक्ल मन । मिले हनुमान त्यों सुकठ सों मिताई ठानि वाली हति 

दीमों राज्य सुप्रीवहि जानि जन । रसिक बिहारी केसरी कुमार सिंधु लांधि 
तेैक जारि सीय सुधि लायो मोद बाढ़ो तन ॥ 

उ० २-चाले क्‍यों न चन्द्रमुली चित्त में सुचेन करि नित बन यागन घनेरे 

धल्ति घूमि रहे । कहें पद्माकर मयूर मंज्गञु नाखत हैं चाय सों खकोरिनि 

खकोर चखूमि चूमि रहे | कदम धानार श्याम अगर श्रशोक थोक लतनि 

समेत लोने लोने लगि भूमि रहे । फूलि रहे फल रहे फेलि रहे फबि रहे 

भपि रहे मालि रहे क्ुकि रहे म्ूमि रहे ॥ 





कु्ए:प्रमाकर | [२१६ |] 


( ६ ) उमरू | 
हर हर सरस रटत नस मल सब ढम उम्र डम्रु बजत 


शिव बम बम ॥ 

टी०-जिन बम्भोज्ञामाथ के डमरू से कल्याणकारी 'डमडम” शब्द प्रगट 

होता दे उनको जो सरख प्र्थात्‌ भक्तिरस में लीन होकर रटता है उसके सब 
( मल ) ध्यघ नाश हो जाते हैं। ' यह दर २१+हर ११+सर ४५+सर ४ !+शे२ 
बर्णा का डमरू दंडक है। ' तल खथ ? ध्यर्थात्‌ इसके बत्तीसों बणे लघु होते हैं । 

यथा रामबिलास रामायणे-- 

डउ०-रहत रजत नग नगर न गज तट गञ्ञ खल कल गर गरतल तरल धर । 
न गनत गन यश सघन शअगन गन ध्यतन हतम तन ल्सखत नखत कर. । 
जलज मबयन कर चरण हरणा ध्यघ शरण सकल चर धचर खचर तर। 
खहत छनक जय लहत कट्त यद्द हर हर हर हर हर हर हर हर ॥ 


( ७ ) किरपान वा कृपाण । 
बसु बरन बरन धरि चरन चरन कर समर बरन गल 
धरि किरपान | 
टी०-सब मनुष्यों को उथित है कि बहुत सावधानीपृष्येक अपने२ 
वर्णाभरम धर्मों का यथावत्‌ पालन करें शोर श्रेष्ठों से कलह न करें क्योंकि 
श्रेष्ठों से कत्तह करना मानो धअपने हाथों अपने गत्ते पर कृपाणाघरात करना है । 
| पिगलाथे--प्रस्येक चरण में ( बद्चु ८०यरण ४ ) ध्याठ श्ाठ के विश्राम से ३२ 
बर्णो का प्रयोग करने से 'किरपान! वा 'कृपाण! संशक दंडक बनता हैं। | 
इस वृत्त में श्राठ झाठ वर्णो पर यति साजु आस होती है ध्यस्त में “गत्तः | 
| श्रर्थांत्‌ गुरु लघु होते हैं । प्रायः इस जृक्त में बीर रस घर्णान किया जाता है । 
यदि इसके प्रत्येक चरण के शभ्न्त में नकार का प्रयोग किया जाय तो शअतीष #£ 
ललित एवं कगशमचुर होता हे । यथा जानकीसमरबिजय से उद्धृत १-५४ 
ओभोर निजरकूत ६-८५ तक श्रीकालिकाष्टक-- 

चली हेके विकराल महाकालह को काल, किये दोड रग लाल धाई | 
रन समुहान । जहां ऋद्ध है महान युद् करि घमसान, लोथि लोथि पे लदान 
तड़पी ज्यों तड़ितान. । जहाँ ज्वाला कोट भान के समान द्रसान, जीव जन्‍्तु | 

अकुलान भूमि लागी थहरान। तहां लागे लहरान निसिचरह परान, यहां 

कालिका रिसान कुकि मारी किरपान ॥१॥ जहां छूटत हैं बान.गोला गोली 

के समान, नहीं आपनो बिराम तहां केहू मिगरान । कष्ट छूरी पटा ठान. मांड़ि 

' ज्ञुद बे प्रमान, के कटारन कटान किये भथुरी भ्ुजान। मनो दांतन पे सान 
चिथि ध्यांतसन रिसान, करे कहां लो बसान भये अकह कहान । तहां कमकि 

ममकि पगु धरति. ठमकि कर ल्रमकि लमकि काली मारे किरपान ॥२॥ 
लाल रसना अपार बारविथुरे सेचार, बंक भुकुटी सुधार लगी खेले चघगान । । 
मरी महा ललकार, धरू धद८ मार मार, चलो रुघिर अपार लगी नदी [ 











[२२० ] छुन्दःप्रभाकर । 


लहरान । तहां लैकरि दुधार पिले भ्रूमत छुसार, माने जीतऊ न हार धूरि 
छाई आसमान | तहां उमकि ठमकि पंगनु घरति कमकि, कर लमकिे लमकि 
काली मारे किरपान ॥९॥ जहाँ मिलिम अपार बखतर बेसुमार, कारटि कीं 
तहां छार खुसी गिद्ध वो मसान। ज्ञुरी जोरी नीकी जूह चडं ओर करि हृष्ट, 
निलिचर के समूह धरि करत पिखान। तहद्दां कार्टे मुंडमाल खून चार्टे | 
ततकालल, मारि दोऊ करताल को लखायें घमलान। तहां ठमकि पगु 
धरति ममांके, कर लमकि लमकि काली मारे किरपान ॥४॥ जहां सूल सेल 
सांग मुगद्र की छड़ान, बांक बिछुवा मचान खसोर छायो चहु घान। तहां |. 
लपरटि लपटि मुड कीन्हें चटकान कहुं रावन हजार सीसहूं को न लखान। [ 
घने घूमे घबरान जाके तेऊ नहि जान, केले चढ़ि के विमान बीर बोलें करखान । |. 
तहाँ ठमकि ठमकि पगु घरति मपकि, कर लम्तकि लमकि काली मारे 
किरपान ॥५॥ देखि कालिका को अंग सब होय जात देग, मति कविष्ठ की | 
पेग नहीं सकत बखान । कह देखो न जहान नि परो कह कान, ऐसो युद्ध भो 
महान महा प्रलय लखान । यातुधान कुलहान देखि देव हरखान, मन मुद्त 
महान हने तबल निसान | जब कमकि ममकि पग ठमकि ठसकि, चड् लमकि | 
लमकि काली मारी किरपान ॥६॥ रुप देखि विकराल कांपे दसो द्गिपाल [ 
शय हेहे कोन हाल शोषनाग घबरान। महा प्रलय समान मन कीन भपनुम न, [ 
राम राखण को युद्ध काह गिनती नशञ्यान। लखि देवन अंदेश विधि हरि | 
महेश, तब साथ ले सुरेश करो अस्तुति महान। माई कालिकाकी जय, 
माई कालिकाकी जय, माई हजे अब शांत खूब मारी किरपान ॥»॥। खुनि | 
विनय प्ममान रूप छांड्रो है सयान, सब मन हरखान करें माई गुण गान | | 
चढ़ि चढ़ि के विमान देव छाये आसमान, लिये पूजा को रूमान बहू फूल | 
बरखान । थाके वेद ध्यो पुराण माई करत बखान, यश तेरो है महान किमि | 
कहें लघु भान। दोजे यही बरवान दास आपनोही आन रहें बेरिन पे सान | 
चढ़ी तोरी किरपान ॥५॥ 


वदो०- समर विजय झअष्टक सखुभा, गावहि जे मनलाय | 
बिजय सदा जग में लहें, खुख संपत्ति श्रपिकाय. ॥ 


( ८८ ) विजया ( ३२ वरण ) 


बरण बसु चारिये चरण प्रति धारिये, 
लगन ना बिसारिये सुविजया सम्हारिये। 


टी०-एक संत की प्राथना-है जगज़्ननी श्रीमती ज्ञानकीज्ञी ! श्राप 
विजया नाम से परिचित हैं शोर भ्ादिशक्ति हैं बिना ध्याप की कृपा हम सब 
शरिहीन हैं | ग्रतपव 'बरण बसु! वर्णाअ्रम में बसते हारे प्रर्थात्‌ हम चारों 
प्रकार के वर्णाअ्रमियों को अपने चरण में शरण दीजिये। रूपा न बिसारिये। 
हे माता | हम सबों का उद्धार कीजिये | पिंगलाथ-झाठ श्याठ बणों की चार 


। 








छल्दःप्रभाकर [ २२५१ ] 


चोकड़ी पंत में लगन! लघु गुरु ध्रथवा नगन भी द्वोता है। कथितों के 
विपरीत इस देड़क में सम सम के ध्यतिरिक्त दो विषमों के बीच सम पद्‌ । 
भी होता है । यथा सुन्द्रबिलासे--- 
भई हूं श्रति बावरी बिरद घेरी बावरी चलत हैं चवावरी परोंगी जाय बाबरी | 
फिरतिट्वं उत।वरी लगत नाहीं तावरी खुबारी को बतावरी चल्यो है जात दांवरी | | 
थके दें दोऊ पांवरी चढ़त नाहीं पांवरी पियारो नाहीं पांवरी जहर बांटि खांवरी | 
दौरत नाहीं नावरी पुकार के खुनावरी खुस्द्र कोऊ नावरी डूबत राखे नावरी ॥ 
दूसरा उदाहरण मगणांत जिसमें सब प्रयोग सम विषम 
विषम रहते हैं-- 

कोऊ खान में मगन, कोऊ पान में मगन, काऊ तान में मगन, कोऊ दान में | 
मगन । कोऊ संत में मगग, कोऊ तेत में मगन, कोऊ रहत मगन, सदा शिव | 
के पगन । कोऊ संग में मगन, कोऊ भंग में मगन, कोऊं रहत मगन, तप करत | 
नगन । कोऊ काह में मगन, कोऊ काहू में मगन, हम रूष्ण में मगन, जासों 
कलागी है लगन ॥ 

सू०-मनहर, रुपघनात्तरी, जन्दरण, कृपाण, घिजया तथा देवघनात्तरी 
बर्गांदंडकांतगत मुक्तक के भदों में से हैं इसी कारण प्रन्थारम्म में जो दोहा 
मात्रिक झोर बणबृत्तों के भेदों का दिया गया है, उसके नियम से ये मुक्त हैं। 
इनको उस नियम के झअपयाद में ( /25००००४०7॥ ) खममो । 


( ६ ) देवघनात्षरी ( रेरे ष्ण ) 
राम योग भक्ति भेव जानि जपें महादेव, 
घनश्रत्तरी सी उठ दामिनी दमकि दमकि | 


टी०-भ्रीमद्रामचन्ध्रजी विषयक भक्ति योग के प्रभाव को जानकर श्रीमहा- 
देवजी निरन्तर राम नाम का जप करते हैं । केसी हे घह भक्ति कि जिसकी कांति 
( हृदय में ) श्रक्तयमेघमाला की दामिनोवत्‌ सदा देदीप्यमान रहती है। यह राम | 
३>योग८5२४+भाक्ति ६-३३ वर्णा का देवधनात्तरो वृत्त है । ५, ८, ८५, ६ पर यति | 
है । इसके अंतिम तीनों चर्ण लघु दोते हैं मोर ऐसेही दुहरे प्रयोग रोचक 
होते हैं जैसे -- 


मिल्ली कमकारें पिक चातक पुकारें बन मोरनि गुद्दारें उंडे जुगुन्‌ अमकि चमकि । 
घोर घनघोर भारे घुरवा चुरारे घाम धूमनि मचार्वे नाले दामिनी दमकि वमकि । | 
अऋूकनि बयार बहे लूकनि लगाये झंक हकनि भमभूकिन की उर में खमकि खमकि । 
हा राखों प्राण प्यारे जसधन्त बिन नान्‍टहों नान्‍दीं बूद मरे मेघवा कमकि 
ममकि ॥ 


इति अीकछ्ुल्द:प्रभाकरें भालुकविकते वर्णसमान्तर्गतदंडकथर्णनक्षाम दशमों 
मयूखः ॥९०॥ 


3 2 0७०००७९५०३०५... ०७-५७... ० ०८००० ०४५०० ७. ५००७०... ०५ ..ध१५ ०१००८. २५.../०0...२६.., २ २५ कक 
3कपपरथन पक पजननप-५नफ न > कब मन न+नतज पक “न पाक तप न नाप नाक कनन 











[२९२ |] कन्द/प्रभाकर । 


अथ वर्णादेसम प्रकरणम्‌ । 


विषम विषम सम सम चरण, तुल्य अद्धे सम हृत्त। 

जिस वर्णबवृत्त के पदिले ओर तीखरे चरण में शोर दूसरे ध्योर चोथे 
चरण में समता हो उसे प्रद्धसमव॒त्त कहते हैं ॥ 

अ्रधसमव॒त्तों की संख्या जाननेकी यह रीति है कि जहां चारों चरणों 
के झात्तर सम हों तो प्रथम चरण के यर्णो की वृत्त संख्या को दूसरें चरण के 
बर्णो की वृत्त सख्या से गुणा करो शोर जो गुणनफलत्त आ्रावे उसमें से उसी 
गुणनफल की मूलराशि घटा दो जो शेष रद्दे उसी को उत्तर जानो। और 
अहां सम घिषम चरणों में भिन्नात्तर हों यहां प्रथणभचरण के वर्णा की वृत्त संख्या 
को दूसरे चरण के घर्णो की बृसत संख्या से गुणा करो जो गुणनफल शाये 
उसी को उत्तर जानो ॥ 


परशिक संख्या एक सम, चहूँ चरणनि जहेँ होय । 
मूल राशिहत गृुणनफल दृत्त अद्धसम सोय। 
वगे विषम सम चरण को, संख्या जह५ँ न समान | 
टकत्त भेद मुणि तिनहिं के, 6त्त अध सम जान ॥ 





र्र 


#ि्प्क 


टि रीति भोर संख्या 


हु 


( विधष्रम ) 
रे 


दि 
ञ 
छ 


चतीमररा चरण 


प> 
छू 
कक 
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द सम विषम पाद समान वण 
बण छ डे ७ छठे. ' 
च््त्त १६ १६ १६ १६ (१ १६३५०१६८०7४५६-१६८-२४०। 
। समान वर्णों में मूछढराशि घ्टानी ' 
। बढ़ती है क्योंकि उनके समान 
समवत्तों के मेद आ पढ़ते हैं । 
(२) समान वर्ण में वत्त की संख्या | 
| से $ घटाव, दोष को ब्ृत्त की , 
संख्या से गुण करो यथा-- 
१६-१८०१४१८१ है-२४० । 
सम विषम पाद शसमान वर्ण 


वर्ण ई् छ । ७ ८)८१६८१ ५८ था र२+७८-७ 

चूस्ल | ८ १६ पट १६ | जिसकी वृत्त संख्या १२८। 
( रूपान्तर ) 

वंण | ४ - ४ डक १६४५८८१२८ था ४+-२० ०७ | 

सृसस | १६ ष्द १६ ८. । जिसकी वृक्त संख्या १२८। 
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। 





छुल्द्‌:त्रमाकर ! [ २२३ ] 


प्रश्च-(१) प्रतिपद एक एक वर्ण के (२) प्रतिषद दो दो बर्णो के और (३) 
विषम चरणों में एक एक वर्श ओर सम चरणों में दो दो वर्णो के 
कितने शयद्धलम वृत्त होंगे ? क्रिया सहित उनके रूप लिखो । 

उसर-(१) १ वर्ण के २ मेद, २२०२८७-२ (सूलराशि)5२ 
(२) २ वर्ण के ७ भेद, ४८४८१ ६-४ ( घूलराशि )-१२ 
(३) १ वर्णो के २ भेद, २ वर्णा के ४ भेद २५८४८-८ 


नीये इमके रूप लिखे जाते हैं;-- 


| नेथ ६०% 
हिरण पद दूसरा पद कद पद्‌ पघोथा पद| मूलराशि के भेद जा छोड़े गये 
3 (>> । शक दि कट अल कप 
। | 


प्रतिषद एक एक बे 














१५ ६ | | #&% । हु का हु: हे सम 
२।+ । रु । रू । | ।+ ।ै सम 
( प्रतिपद दो दो वणों ) 

१ ॥)<5 5९ । 5 दुएु <९ ९ए ६९ ५5९ सम 
२, <5। ९ द। ९ ।5 ।६ ।६ ॥।६5६ सम 
० ॥ 565 | 5५ 5। 5६ै। 5॥। 5! समर 
७ । 55 । 5 ९ । ६ ॥ ॥ ४ ॥ सम 
५ | <5। । 5 । ।५ 

& ॥ । 5 ॥ ।९ 

७| <६९ | «»। <> । 

हद 5५ 5। । 5 ५5। 

8६ | ॥ ९। ॥ 5। 
१० ३३७ ॥ & पर ॥ 

११५ | १५ ॥ । 5 ॥ 
१५ 5। || | 5। ॥ 
( विषम पदों में १ झोर सम पदों में २ वर्ण ) 

१ 5 5९ हु ९ जहां विषम आझोर सम पदों 
२ | ९९ । ९९ । 

३। ६ । ५ हर ।5 | के वर्णो की संख्या भिन्नर हो 
छ । । ६ । । 5 

५४ | <5 5। $ 5। | वहां सूलराशि की संख्या नहीं 
६ | ७। । <। 

७। < ॥ पु ॥ | घटती है। 

प्र ॥ | | | 











![२२७ ] छुह्दप्रभाकर ! 


इसी प्रकार प्रोर भी जानो । प्रस्तार की रीति से यदि सम्पूर्ण भेद 
निकालने बैठो तो अलझूप भेद प्रमट होंगे। परन्तु प्राचीन मतानुसार यह 
केवल कोतुक झोर समयनाशक् है ओर यथार्थ में इनके न जानने से कोई 
विशेष हानि भी नहीं है। विद्यार्थियों को मुख्यर नियम ही ज्ञानना बस है । 
झब इसके शआागे वू्तों का वणशन किया जाता है-- 
१ वेगवती । 
विषम चरण-स स स॑ ग, सम चरण-भ भ भ ग गे। यथा -- 
गिरिजापति मो मन भायो। नारद शारद्‌ पार न पायो। 
कर और. श्रधीन प्म॒तागे | ठढ़ भये बरदायक श्मागे। 
२ भद्रविराट । 
विषम चरण-त ज र॒ ग, सम चरण॑-म॑ सं ज ग ग। यथा-- 
लोकेश हरी रमा बिहारी । फेशी काल कृपा करो मुरारो । 
घीरेश हरी विभू मुरारी । मेरी तारण की भई खुबारी ॥ 





३ द्रुतमथ्या । 
विषम चरणा-भ भे भें ग ग, सम चरण-न ज जे ये। यथा-- 
रामदि सेवहु रामदि गावो । तन मन दे नित सीस नवावों । 
जन्म अनेकन के प्प जारो | हरि हरि गा निजञ्ञ जन्म सुधारो ॥ 


४ उपचित्र । 
विषम चरण-ल स स॑ क्ष ग, सम चरण-भ भ भ ग ग। यथा-« 
करुणानिधि माधव मोहना । दीन द्याल सुनो हमरी जू | 
कमलापति यादव सोहना | में शरणागत दो तुम्दरी जू ॥ 


£ केतुमती । 
विषम चरण-स ज स गं, सम चरणॉ-भ र न ग॑ ग॑। यथा -- 
प्रभुजी द्याज़ मुद्दि तारो । मो मन तें सबे शअघ निकारों । 
जन शभ्ापनो मत बिलारो । राम अनाथ को लखि उदारो ॥ 


&ै हरिणप्लुता । 
विषम चरण-ल स स ल ग, सम चरणा-त भ॑ भे र। यथा-- 
हरिको भजिये दिन रात जू । टरदि तोर सबे भ्रमजाल जू । 
यद सीख ज्ु पे मन में घटी । सह में भवसागरदीं तरो ॥ 


७ अपरवक्न | 
विषम चरण-न न र क्ष॑ ग, सम चरण-न ज॑ जु॑ २। यथा--- 
सब तज सरना गहो हरी । दुख सब भागदि पापहूँ जरी । 
हरि विमुससन संग ना करी । जप दिन रेन हरी हरी हरी ॥ 
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८ पुष्पिताग्रा । 
विषम चरणं-न ने र॒ ये, सम चरणा-म ज ज र ग। यथा--- 
प्रभु सम नहि ध्यन्य कोई दाता । खु धन ज़ु ध्यावत तीन लोकत्नाता । 
सकले प्रसत॑ कामना घिहाई।, हरि नित सेघहु मित्त चित्त लाई ॥ 
परि पतति पंयोनिधो पतेंगः सरसिरुह्ममुहरेष मक्त भंग: । 
उपयन तरकोंटरे विहेग स्तरुणि जनेषु शंने शेनेरनंगः ॥ 


£ आख्यानिकी | 
विषम चरण-त त ज़् ग ग, सम चरण-ज़ त ज ग ग। यथा-- 
गोधिद गोविद सदा ररो ज्ू। ध्यसार संसार तब तरो जू । 
श्रीकृष्ण राधा भज्ञु नित्य भाई | ज़ु सत्य याहो शअपनी भलाई ॥ 
१० विपरीताख्यानिकी । 
विषम चंरण-ज त ज ग ग, सम चरण त त ज़ ग गे ! यथा -- 
असार संसार तबे तरो जू | गोविंद गाविद सदा ररो जू । 
ज्ु सत्य चाहो अपनी भत्टाई। श्रीकृष्ण राधा भजु नित्य भाई ॥ 
११ मंजुपाधवी । 
तुकांतहीना उपंजाति साथ, मिले जद्ां माधव दाद्शाक्षरी । 
पकादश द्वादश अन्तरांगी, वहां बखानों मति मंज्ु माचबी ॥ 
टी०-जिस वृत्त में ( हँद्रवज्ञा ओर उपेन्द्रवज्ञांतगत ) उपजाति शोर 
( वेशस्थविलम ओर इंद्रवेशांतगत ) माधव वृत्त का संयोग हो उसे 'मंज्ु 
माधवी” कहते हैं । यह वृत्त तुकांतदीन भी मधुर होता है । इसके विषम चरणा 
११, ११ बर्णा के श्रोर सम चरण १२, १२ वर्णा के हों धश्यथया विषम चरणा 
१२, १२ घणों के ओर सम चरण ११, ११ वर्णो के हों। ध्यान रहे कि 
जहां ये नियम घटित न हों भ्र्थात्‌ जिसके विषम विषम ओर साम सम 
घरणों के वण एक समान न हो तो वह विषम तृतक्तों के भेद में गिना 
जावेगा। “ पादांतस्थ विकल्पेन ” इस प्रमागा से प्रथम पद के ध्त का ' थ ! 
गुरु मानना चाहिये, उसी प्रकार तीसरे चरण मे * एकादश ” शब्द के अंतिम 
“श ! को ' सयुक्ता्ं दीघे ? इस प्रमाण से गुरु मानो । 
१२ यवमती । 
विषम चरण-र ज र॑ ज, सम चरण-ज र ज र ग। यथा-- 
त्यागि द सबे हु हैं असत्य काम । खुधार जन्म आपनो न भूल रामा । 
गाइये ज्ञु राम॑ राम राम राम | तंने मेने घने त़्गा जपौ खुनामा ॥ 
१३ शिखा | 
विषम चरण-२८ ल+ग, सम चरण-३० ल+ग। यथा-« 
मर धन जग महेँ नित उठ नगयति कर जस बरनत श्यति छिल सों। 
तन मन धन सन जपत रहत तिर्दि कर भजन करत भत्न थति चित सो ॥ 
किमि अरसत मन भजत न किमि तिहि भज भज भज शिव धरि चितहीं । 
हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हुर कह नितहीं॥ 
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द १४ खंजा । 


| बिषम चरणा-३० ल+ग, सम यरण-२८ ल+ग । यथा--- 


मर धन धन जग मेँह नित उठ नगपति कर जस बरनत अति द्वितसों। 
तन मन घन सन जपत रहत तिध्दि भजन करत भल्र प्मति जचित सों॥ 
किमि अरसत मन भजत न किमि तिहि भज भज भज भज शिव धरि चितहीं । 
हर हर हर हर दर हर हर हर हर हर हर हर कह नितहीं॥ 


शिखा शओर खंजा वृष्त में २६ प्मत्तरों से अधिक अत्तर हैं परन्तु 
इनकी गयाना देडक में इसलिये नहीं की है कि इनके चारों पद्‌ समान 
नहों होते । 


अद्धेसम व॒त्तों का प्रयोग विशेषकर संस्कृत ही में पाया जाता है 
भाषा में इन बृत्तों का बहुत कम प्रचार है। 


धति श्रीछुन्दःप्रभाकरे भानकविरूते वर्णादइलम वृत्त वशानन्नाम एकादशा 
मयूखः ॥११॥ 
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 २अककटफिसबयपाकए, 


| अथ वणविषम प्रकरणम | 


ना सम ना पुनि ग्रद्धसप, विषम जानिये रृत्त । 

। जो चवरशशवूस न तो सम चृत्त हो न श्रद्धंसम वृत्त हो वदी विषम दस 
है चार चरणों से न्‍्यूनाधिक चरणों वाले बृत्त भी विषम बृत्त ही हैं। मात्रिक 
विषम छुन्दों मे प्रतिपषद नियमित माजाप्ं की संख्या का विचार है परन्तु 
वर्णिक विषम क्षूत्तों में प्रतिपद्‌ नियमित गणों की वा वर्णो की भ्रपेत्षा है। वरण 
विषम वृक्षों की संख्या जानने की रीति नीचे लिखी है । 

प्रति चरणन के बरन जो, तिनको लीजे जोर । 

तिनकी संख्या दत्त जो, विषम उत्त बिन खोर ॥ 

वशिक संख्या एक सम, चहं चरगनि जहेँ देख । 

मूलराशिहृत गुणनफल, संख्या इृष्ट सु लेख॥ यथा--- 
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समान वर्णों में मुछरादि धटानी पदती 
है क्‍योंकि उसके समान सम ओर अरद्ध 
समवूत्त के सेद आ पढ़ते हैं ॥ 


3477 ॥ 
हि ४ [४८ 2 रीति ओर खंण्या 
$4 हिं।। हक 
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प्रश्ष- प्रतिपद १ वर्ण के विषम बस कितने होंगे रीति सहित रूप लिखो । | 
उप्तर-- १ वर्ण के २ चुत्त, २००२०८२/८२-१६- ४-२ २ । 
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विद्यार्थियों के स्मरणार्थ उक्त नियमों का सारांश नीचे लिखते हैंः-- 
( समान वो ) 


(१) दुशुन दुगुन सम, सम सम आध । सम सम सम सम विषम अगाध। [ 
अद्धसमन सों सम इक बार | सम सम, गुणि घटि विषम खुधार॥ | 


( समवृत्त ) आादिही से दूने दूने । 
( ध्रद्धेसमवृत्त ) समयवत्त **समवृत्त-समचृत्त । 
( विषमवृषत्त ) समवृत्त.समवृत्त-<समवृत्त>समवृस-( समवृत्त>समवृत्त ) 


(१) दुगुन दुगुन समवृत्त हैं, सम सम गुणि पुनि आध | 
सम सम सम सम के गशुणे, लहिये विषम श्रगाध ॥ 
अद्धसमन अरू विषम ते, मूलराशि हरि लेय। 
अत्तर सम चहूं चरण के, भेद सकल कहि देय ॥ 
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( असभान वश ) 


भसम वो प्रस्तार अनेता । गुरु बिन लहत न कोऊ ध्रेता । 
बूत्त भेद गुणि ध्रति सुख लहिये। जय जय जय पिगल गुरु कहिये ॥ 


धसम व प्रस्तार .में गुरु से ही सब प्रयोजन सिद्ध होते हैं जिसकी 
व्याख्या पहिले लिख ही चुके हैं । अनंत नाम शेषाचतार श्रीगुरु पिगलाचायये | 
महाराज का भी है । 


उदाहरणार्थ नीचे लिखे हुए कोष्ठक में केवल एक से लेकर ८ वर्णो | 
तक के ही सम पद्धसम ओर विबम बृतों की खंख्या दशित की जाती है । [ 
पाठकगण इसी से ज्ञान लेंगे। 








पतन असल ननलनन 
प्रतिपादाक्षर समवृत्त की संख्या 
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देखिये कहां तक प्रस्तार बढ़ता ज्ञाता है सो भी केवल प्रतिपद | 
समात्तरों का है बदि पादात्तर संख्या भिन्न हो तो पृव्वक्ति नियमानुसार 
इनसे भी श्रधिक भेद होंगे । 


इस रीति से यदि प्रस्तार निकालने बेठी तो असंख्य दत्त निकलेंगे 
जिनका पारावार जन्म भर लगना कठिन है| प्राचीन मतानुसार यह केवल 
कौतुक झोर समयनाशक है ओर यथाथे में इसके न जानने से कोई विशेष 
हानि भी नहीं है । ग्रेथ की परिपाटी के श्मनुसार सब भेदों के नियम लिख 
दिये हैं | विद्याथियों को मुख्यर नियम समभ लेना समुचित है। भ्रन्थ के 
शारम्भम में जो दोहा मात्जिक छुन्द ओर वर्णावतत्त की पहिचान का, दिया गया 
है वह वर्ण विषमत्रृत्त में घटित नहीं हो सकता क्‍योंकि इसमें नियमित रूप से 
प्रतिपद भिन्नात्तर वा गण होते हैं । 


विषम बृक्त के पुख्य दो भेद हैं जो नीचे लिखे हुए बृत्त से प्रगट होते 
हैं। उपभेद तो अनेक हैं-- 
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विपम बृत्त 


पदचतुरुर्ड साधाग्ण 
| 


णादत 


€ 








पत 


| 
| 


थत्तशर 


3 हर ९ पड हि न ॥ 
हि # के हिपदिई कओऋऋण 

पद्चतुरूद ड्से कहते हैं जिसके प्रथम चरण में ८५, दूसरे मं १२, 
तीसरे में १६ और चौथे में २० भ्रत्तर हों | इसमें गुरु लछु का नियम नहीं है । 
इसी घतुरूद्ध के ५ भेद पेसे हैं जिनके प्रत्येक पद्‌ में गुरु लघु का अथवा 
वर्णा के घट बढ़ होने का नियम है । 


१ श्रापीड़ । 
पदचतुरूदे के प्रति चरण भे सवे वर्ग लघु ओर अन्त में दो गुरु 
रहते हैं यथा-- 
प्रभु धखुर खुहर्ता ८५ | जग विदित पुनि जगत भर्दा १२॥ दनुजकुल 
आरि जग हित धरम धर्सा १६। सरबस तज्ञ मन भज नित प्रन्‍्ष॒ भच 
दुखहरता २० ॥ 


२ प्रत्यापीड़ । 
पदच तुरूद्ध के प्रत्येक चरण के शादि में दो शुरू किया आदि ओर 
धन्‍्त दोनों म दो दो गुरु ओर शेष सब वर्ण लघु रहते हैं। यथा -- 
रामा असुर सुहता ८५ । सांची अहहि पुमि जगत भर्ता १२॥ देवारि 
कुल श्ारि जग हित धरम घर्ता १६ | मोहा मर तज मन भज नित प्रभु भव 
दुखहर्त्ता २० ॥ 


३ मंजरी । 
पदचतुरुद्ध के प्रथम पद में १२, दूसरे में ८, तीसरे में १६ शोर 
चोथे मे २० वश रहते हैं। यथा - 
सांची अहहि प्रभु जगत भर्ता १९। रामा असुर खुहर्ता ८५॥ दतुज- 
कुल ध्यरि जग हित धरम धर्ता १६ । सरबस तज मन भज नित प्रश्ु भव 
दुखहर्त्ता २० ॥ । अं आओ फेक कं पे 





छुन्द एभाकर | [ «५१ ] 


४ लब॒ली 
पंदवतुरुद् के प्रथम पाद में १६, दूसरे में १२, तीसरे में ८५ ओर 
थे में २० वण रहते ई | यथ(-- 
दनु जकुल अरि जग दित धरम धर्त्ता १६। सांची भ्रहदि प्रभु जंगत 
भरता १२॥ रामा असुर सुहर्त्ता ८। सरबस तज मन भज नित प्रभु भव 
दुख दृरता २० ॥ 





* अ्रमृतधारा । 
पद्चतुरूद्ध के प्रथम पार में २०, दुसरे पाद में १२, ती धरे में १६ श्रोर 
चोथे में ८ बश रहते हैं | यथा--- 
सरबस तज मन भज नित प्रभु भव दुश्हर्सा २०। सांची अहहि 
"शु जगतभर्ता १९॥ दसुत्न कुत अरि जग दित घरम धर्चा (६ । रामा धसखुर 
खुदयां ८५॥ 


॥ इति पदचतुरुद्ोधिकारः ॥ 


१ उद्वता । 
प्रथम चरण-ल ज स ल, द्वितीय चरण-न स ज ग, सततीय चरण- 
भनजल ग, चतुथ चरगा-स ज स ज ग। यथा-- 
सब त्यागिये श्रसल काम । शरण गहिये सदा हरी ॥ 
दुःख भव जनित जायें टरी । भजिये अहो निशि हरी हरी हरी ॥ 


" २ सोरभक । 
प्रथम चरगा-स जल ल, ड्ितीय चरण-न स ज़् ग, सतीय चरणा- 
रन भ ग, चसुथ चर ए-ल ज त ज़् ग। यया-- 
सब व्यागिये असत काम । शरस गठिये सदा हरी ॥ 
सच खूल भव जाये टरी । भजिये शअरह्दी निशि हरी हटी हरी ॥ 


३ ललित । 
प्रथम अरण-स जस ल, द्वितीय चरणा-न स ज ग, तृतीय चरण 
सेन स स, चतुथ चरण-स ज स॒ ज़ ग। यथा - 
सब त्यागिये श्रसत काम । शरण गदिये सदा हरी ॥ 
भव जनित सकल दुःख टरी । भजिये शझहों निशि हरी हरी हरी ॥ 


४ उपस्थितप्रचुपित । 


प्रथम चरण-म स ज॒ भ ग ग, द्वितीय चरण-स नजर ग, ततीय 


स्ररण-म न स, चतुथ चरण-न न न ज य। यथा -- ् 
गोषिदा पद्‌ में ज्ञुमित्त चित्त लगेहो | निहिले यदि भषसिधु पार जैदो ॥ 
श्रम भ्ररू मद््‌ तञज रे । तन मन धन सन भजिये हरि को २॥ 





टन 


(२३२ ! छुन्द:प्रभाकर । 


£ वद्धमान । 
प्रथम चरण-म सज भग ग, द्वितीय चरण-स न ज र गं, ठतीयथ 
चरण-न न स न न स, चतुथ चरण-न न न ज॑ य | यथा-- 


गोविंदा पद में ज़ु मिस चित्त लगेहो । निहिये यहि भवर्सिच्चु पार जैहो ॥ 
झखसत सकल जग मोह मद॒हि सब तज रे । तन मन घन सन भजिये हरि को रे॥ 


दै शुद्धविराटऋषभ । 
भ्रथम चरण-म स ज भ ग ग, ंढेतीय चरण-स न ज र ग॑ं, तुतीय 
चरण-त ज र, चतुथ चरण-न न न ज य। यथा -- 
गोविंदा पद में जु मित्त चित्त लगेहो ' निदिचे यहि भवसिचु पार जैहो ॥ 
त्यागो मद्‌ मोह जाल रे । तन मन धन सन भजिये हरि को रे ॥ 
3 मुक्तक | 
विषम कुत्तों में 'मुक्तक' चुत्त उसे कहते हैं जिस चृत्त में कहीं गुरु 
लघु ओर कहीं केवल भ्रत्तरों पा संख्या का ही नियम होता है भाषा में इसके 
प्रायः दो भेद पाये जाते हैं ध्र्थात्‌ 'अनंगक्रीड़ा! ओर उसी का उलटा 
ज्योतिः शिखा! । 
झोर महाराष्ट्रीय भाषा में भी दो ही भेद्‌ देखे जाते हैं, अर्थात्‌ ध्रभंग 
ओर 'झोंवी” यथा-- 
२ अभग। 
येवुत्त बहुधा महाराष्ट्रीय भाषा में ही पाये जाते हैं ग्रतपघ केवल 
महाराष्ट्रीय अल दिये गये हैं इस बृत्त के श्रथम प्रयोग्रकर्ता प्रसिद्ध साधु 
श्रीतुकारामजी हुए हैं। श्र्भग ५ प्रकार के होते हैं । 


. बश प्रत्येक चरण में | ९ दुसरे ओर तीसरे चरणों में यमक 
ले।२रे ३रे।४थे होती है । 


प्रथम प्रकार | ९_| ६ _१ | ४ | २ पहिले दूसरे ओर तौसरे चरणों 
द्वितीय प्रकार हज कि रे 3.3 में यमक होती हे । 
प्र प्् एे ७ 
तृतीय प्रकार | | 5 | ०९ |? 8 दोदो पद होते हैं चरणान्‍न्त में 
चतुथ प्रकार |: 3७ | ९ |? यमक होती दै । 
पंचम प्रकार ......... तह 
४ पहिले चरण के भ्न्त्यात्तर का मेल दूसरे चरण के चोथे शध्रत्तर 
से होता है । 
५ पहिले तीन चरणों के अन्त में यमक होती हे । यथा वृशद्पणे-- 
प्रथम प्रकार । 


काय वाएँ आता, नपुरे ही वाणी । म्रस्तक चरणों, ठेवीयंल ॥१॥ 


कुम्दःप्रभाकर | [श्वे३१क | 


द्वितीय प्रकार । 
जन है सुखाचे, दिल्या घेवल्याथे । वा अन्तकांब्ठीले, माहीं कोणी ॥१॥ 





सृतीय प्रकार । 
ज़री व्हावा तुज देव | तरी खुलम उपाव ॥१॥ 
करों मंध्तक ठंगणा । लागे संतांच्या चरणा ॥२॥ 
भावे मावें गीत । शुद्ध करोनियां चित्त ॥३॥ 
तुका म्हँण फार। थोड़ा करी उपकार ॥४॥ 


चतुथ प्रकार । ह 
पु़ें आता कैचा जन्म | ऐसा श्रम वारेसा ॥१॥ 
पांडु.गा ऐशी नाव । तारी भाव असतां ॥२॥ 


पचम प्रकार । 
देवा पायीं नाहीं भाव । भक्ति वरी बरी बाव ॥१॥ 
समर्पिका नाहीं जीव | जाणावा हा व्यभिचार ॥२॥ 


ओंबी । का 
यह एक अदुभुत प्रकार का बृत्त है। मुख्य नियम पहित्ले, दूसरे, तीसरे 
॥ ओर चोथे चरणों मे ८++प+८+७ वर्णा का है परन्तु जैसा जिसके जी में आ्राया 
| चेसा प्रति चरण में धश्त्तर घटा बढ़ा लिया है केवल इतना ही नियम प्रत्येक 


। वृत्त ५ देखा जाता है कि प्रथम तीन चरणास्त में अन्त्यानुप्रास की मलक 
| दाती हे । यथा घृत्तदपेणे-- | 


 ओंबी ज्ञानदेव ८, ८, ८, ६ 
ओ सववी भूतांचें ठायीं | द्वेषांत नेणेचि कांहीं । 
आप पर जया नाहीं । चैतन्य पें जेसे ॥१॥ 
ओंबी मुक्तेश्बर १०, १०, ६, ७ 
पोरव वंशी प्रख्यात कीर्ती । दुष्पेतनामा गुजैक मूर्ती । 
श्रेष्ठ भूपाल चक्रवर्ती । बार्ये शोर्ये आगद्धा ॥२॥ 
ओंबीं एकनाथ £, ६, ६, < 
मस्तकींचे नीछ कुतकछ | जंबि नभ अति खुनीछ । 
तत्ठीं मुंख चन्द्र निमछ | भीमकीचा उगवला ॥३॥। 
ओंधी श्रीधर १०, ५, १०, ८ 
यशोदा म्हृणे हे जग जेठी । आता केंचो तुफ्ी भेटी । 
, स्‍नेहें उमाद्द डठती पो्टीं । स्तनीं पान्दा फुर्छासे ॥७॥ 
ओंबवी रामदास ८५, ६, १०, ७ 
आता बंदूं कवीश्वर । जे शब्द खष्टीचे इेश्वर । 
माही तरो हे परमेश्वर। वबंदावें ते ॥५॥ 











[२३४ ] खुर(:प्रभाकर । 


इस बवृत के प्राचार्य श्रीशानेश्वर मदराज माने जाते हैं । 
सू०-ध्र्ंग झोर श्रोंवी की व्याख्या में जहां य्मक शब्द झाया हे उससे मुख्य 
तुकांत का है ध्र्थात्‌ झ्रन्त्यात्तर प्चश्य मिर्णे । 











झनगक्रोड़ा । 


जिस यृत्त के पूथ्य दल में १६ गुरु षणे शमोर उत्तर दल में ४० लघु 
थर्ण हों उसे 'झजगक्रीड़ा' कहते हैं । 
झयाठों यामा शम्भू गांव । सरूक्तीतें मुक्ती पांच ॥ 
सिख मम धरि हिय भ्रम सब तजि कर । भज् नर हर हर हर हर हर हर ।' 
सू०-इसका दूसरा नाम स्टोम्याशिखा है। इसीके उलटे को ध्र्थात्‌ 
ला दल में ३२ लघु घोर दूसरे दत्त में १६ गुरु हों डसे ज्योतिः शिखा 
कक । 


विषम वृतक्तों का प्रयोग बहुधा महाराष्ट्रीय श्मोर संस्क्तत भाषादी में 
पाया जाता है, हिन्दी भाषा में इन ब॒त्तों का भचार बहुत कम है। इन वृत्तों 
का यदि प्रस्तार बढ़ाया जाय तो ध्मसंख्य भेद्‌ प्रगट होते हैं, परन्तु विद्याथियों 
को मुख्य मुख्य भेद ज्ञान क्षेना ही धालम दै। 


विज्ञप्ति 


दोहा-छन्द प्रभाकर ग्रन्थ को, जे पढ़िहें चितलाय । 
तिनपे पिगलरायजू, रहिहेँ सदा सहाय ॥१॥ 
काव्य कल्दू यदि कीजिये, लहि पिगल को ज्ञान । 
इशहि को गुण बरणिये, लोक दुहू कल्यान ॥२॥ 
ईश ! लगे जो छन्‍्द जग, लगे छन्‍्द को छन्द । 
यहे छन्‍्द सच्छन्द है, ओर उन्द सब फन्द ॥३॥ 
सपझ्ठमि छन्‍्द को श्थे जे, पढ़हि सुनहि मतिपान । 
इहूँ सुख उहूँ मुक्ती लहें, भाषत वेद पुरान ॥४॥ 
हेतु हिये यह आनि में, कीन्हों सरल सुपन्य । 
छन्द शास्त्र सुखदानि को, देखि बहुत सदमनन्‍्ध ॥।५॥ 
खमित नायका भेद जे, गूढ़ सिगार सुसाज। 
बुधजन बिरथेई नहीं, छेद नियम के काज ॥६ै॥ 
जगन्नाथपरसादतें, जगन्नाथपरसाद | 
छंद प्रभाकर में परे, छेद सहित मरजाद ॥७॥ 





कःप्रमाकर | | २३४ ] 
काव्य नहीं कविता नहीं, कठिन. तासु की रीति | 
छेद व गुण मन्थि दे, रची माल#सहप्रीति ॥८॥॥ 
सज्जन गुशग्राही सदा, करिहें हिय को हार । 
छेद सुपनन की वास सों, पेहें मोद अपार ॥६॥ 
बसह्म बिना नहिं लख परत, जग महूँ कु निरदोष । 
जानि यहे श्रुटि ढांपिहें, लेहें गुण मति कोष ॥१०॥ 
दया दृष्टि सों नो कहू. दरशेदें सत भाय । 
हे कृतज्ञ देहों तिहीं, पुनराहत्ति मिलाय ॥११॥ 
संबत्‌ नम सर ग्रह शशी, विक्रप्त महूँ झवतार | (१६५०) 
छन्दप्रभाकर को भयो, मधुसित षट गुरुवार ॥१२॥ 








इति भ्रीछुम्दप्रभाकरे भानुकथिछते धर्याविषमवृत्त वर्णनन्नाम दादशों मयूखः ॥१२॥ 


४: ७ 
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| 
। 


के 


के 


| इति वर्णहत्तान्युत्तसक्षम्च/।॥ 
॥ छुन्द:प्रभाकर: समाप्तिमगात्‌ ॥ 


॥ शुभम्भूयात ॥ 


। 
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. #(६) माल ध्र्थात्‌ माला; (२) “मे, झ, र, ख, त, ज; स, न, ग; लक” इन 
द्शाज्षरों के. झादि का गया “मगण?” हैं झोर मगण के ध्यादि का गुरुषर्ण 
“मरा” छोर इन्हीं दशाक्षरों के पध्न्त का लघुथयरणश “व्व” मिलकर “मात्र!” 
शब्द सिद्ध हुआ | ईन्हीं दो के अन्तर्गत. ये सब. थर्णा हैं ।: 





_[४२२६ | कुन्दःप्रभाकर । 


श्रीगुरु पिगलाचाये महाराज की जय | | | 
ह आरती १ 
जय जय जय पिगल गुरुराया | सन्‍्तत मोपर कीजिय दाया ॥टेक।। 
मंगल करण अर्ग्गल हारी । अनुचर पर निज राखहु छाया ॥१॥ 
तुम्हरी कृपा परम सुख भोगत ! सुमिरत श्रीशारद गणराया ॥२॥ 
आदि गुरू शुभ नाम तुम्हारो । अगम गूदू सब पंथ लखाया ।॥।३। 
छाटे मुख किमि महिमा गायों । गरल छुड़ाय सुधारस प्याया ॥७॥ 
तब प्रसाद निमेल मति पाई । करत भजन सिय पिय रघुराया ।£॥ 
संशय सकल संमूल नसाने । छन्द प्रबन्ध बोध भल पाया ॥<।॥ 
दीन देयाल दया निधि स्वामी | दीन जानि पश्ु मुहि अपनाया ॥७॥ 
“भानु” जुगल पद पंकज सेवत | दास तुम्हारो मन बच काया ॥८॥॥ 
आरती २ 
जय जय जय पिंगल गुरुराया। दीन जानि प्रश्ु कीजिय दाया ॥टेक॥ 
सिद्धि सदन अभिमत बरदानी | भक्तन हित मुद मंगल खानी ॥ 
प्रभुता तुव नहि जात बखानी | गावबत गुण शारद गणराया ॥१॥ 
ब्रह्मादिक नारद मुनि ज्ञानी। घट संभव शुक शेश्रु भवानी ॥ 
कीरति बरशत्‌ अति रति मानी । संदन संतत ग्रुण गण गाया । २॥ 
बालमीक सनकादि आऋपीसा । व्यास समान महान झुनीसा ॥ 
गावत गुण तुब पद धरि सीसा ! करत गान सोता रघुराया ॥३॥ | 
अष्टदश पुराण श्रुति चारी। पुनि पट शासत्र सुमति अनुसारी ॥ | 
नित नूतन बरणत यश॒ भारी + भजन प्रभाव सरस दरसाया ॥४॥ 
पे सुछन्द गरुड़ प्रति गाये। मोह जनित श्रम सकल नप्ताये॥। | 
भेद अनंत भनत मन भाये | हिय अनुराग अचल उपजाया ॥|५।॥ | 
धरि महि भार दुसह दुख टारे। सब जग तुम्हरेहि रहत सहारे। | 
राम अनुज जन तारण हारे। दीनन की नित करत सहाया ॥<ै। | 
जय जय शेष अमित गुण श्रागर | परम कृपाल उदार उजागर ॥। 
छन्‍्द प्रबन्ध सुधारस सागर । पान करत अजन्ञान नसाया !७॥ 
जुगल चरण पह्ज अनुगामी | नाथ नमामि नमामि नपामी ॥ 
- “भान” सदा शरणागत स्वामी | सेवक तुम्हो मन बच काया । ८॥ 


बार १७४८० सब 
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ह्म्द्प्प्रमाक्र । [ २३७ | 


अथ वेदिक छंदः कोष्ठकम । 































































































है 5 के # इष्की 8 के 

वी कि ४6 ८ दा लक! > जा माय “७9 | 

58 ६8 ॥ है ६ कह || 
है 8 68 5 ६ # # | 

है कक ईेइहक हि 
। ! है 0 हु हे . है ११ | १२ 
सज्ञा गायत्री उष्यिक अनुष्टरप वृहती | पेक्ति त्रिष्टुपू: जगती 
१ थ्रार्षी-- २७ २८ | 8२ ३६ | ४० | ७४ ४८ 
रदिबीण | | १ ह | ४|*+ ६|७ 
३| झासुरीण- | ५ | १४ | १३ | १२ | ११ | १० | € 
७ प्राज्ापत्या-- प्र । १२ १६ । २० | २४३ ध्ष्ट ३२ 
[याज्ञपी-- | ६ | ७ | ८ | ६ | १० | १६ | १२ 
| साज्ना-- । १२. “१३ | ६ श्८ | २० २२ | २७ 
| झार्ची--. | १५ | २१ | २४ | २७ | ३० | ३३ | ३६ 
ब्रह्मी-.. | ३६ | ४२ | ४८ | ४७ | ६० | ६६ | ७२ 











इन कोष्ठों में जो वर्ण संख्या दी गई है उतने ही में मिश्न२ प्रकार के प्रत्येक | 
छुन्‍्द्‌ को पूण सममो चाहे डन वर्णा के योग खे एक वा अनेक पाद सिद्ध हों॥ | 

उक्त कोष्ठक से यह जाना गया कि श्रार्षी गायत्री ऊे सब चरणों के बरण | 
मिलकर २४ होते हैं वेसेही साज्ञा गायत्री में सब चरणों के वश मिलकर १२ 
होते हैं, झात्री पंक्ति के सब चरणों में कुल ३० वर्ण होते हैं ऐसेही पआझपौर भी ; 
जानो, ज्ञिस छुन्द का जो देवता, स्वर वश अथवा गोज हे वह स्मरणाथ उसी 
छुन्द के सामने लिख दिया हे। इस हिन्दी के अ्रन्थ में इनंके अनेक भेदोपभेद / 
लिखने की श्मावश्यकता नहीं है । 





5०2: अजहर 025554॥ 5:44 नल लक लक कल कल 
उपछक्त खुचना । 


तुकांत । 


यद्यपि यह विषय पिंगल सम्बन्धी नहीं साहित्यसम्बन्धी है, तथापि 
छुंद:प्रभाकर के पाठकों के लाभार्थ इसका संत्तित वर्णन यहां इसलिये कर 
दिया जाता है कि भाषा कविता में इसका बहुत काम पढ़ता हे। प्रत्येक पद 
के चार चरण होते हैं। इन चरणों के प्रन्त्यात्तरों को तुकांत कहते हैं। भाषा 
में तुकांत ६ प्रकार के पाये जाते हैं । यथा-- 


"२नकमायामाप->-मडप- “कान 




















प्रथम द्वितीय तृतीय 'घतुर्थ 
क्या संज्ञा फरणान्ध्य | 'चधरणान्त्य | चरणान्ध्य | चरणान्त्य 
विषम ) | (सम) | (विषम ) | (सम) 
१ | सर्वोन्त्य रा रा | रा रा 
२ | समान्त्य विषमान्त्य | रा मा रा मा 
३ | समान्त्य मा मा रा मा 
७ | विषमान्स्य रा रा रा मा 
५ | समविषमान्त्य रा रा मा मा 
३ मा सती ता 
६ | भिन्न तुकांत | दा रा स्री ता 
8877४ (४०४४७) सी ता रा_| रा 
१ सव्यवीन्त्य । 


जिस छन्द के चारों चरणों के धन्त्यात्तर एकसे हों। यथा-- 
न ललयहू । सब तजदु | हरि भजहु। यम करहू । 


२ समान्त्य विषमान्त्य । 
जिस छू के सम से सम शोर विषम से विषम पद के पझम्त्यात्तर 
॥ यथा-- 


जिदि सुमिरत सिधि होय, गणनायक करिवर यद्न | 
करहू पझनुप्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन ॥ 


हे समान्त्य। 
जिस हुंद के सम घरथणों के श्रन्व्यात्तर मिलते हों, परन्तु विषम 
चरणों के म मिर्ते। यथा--- 


सब तो | शरणा । गिरिजा | रमणा ॥ 





छुन्द : प्रभाकर । [| ६३६९ | 





४ विषमान्त्य 
जिस छनन्‍्द के विषम चरणों के प्रन्त्याक्षर पिकते हों, परन्तु खभ 
चरणों के नहीं । यथा - 
लोमिदहि फ्रिय जिमि दाम, कामिहि नारि पियारि जिमि। 
तुलसी के मन राम, ऐसे है कब लागिहो । 
५ समविषमान्त्य । 
जिख हद के प्रथम पाद्‌ का प्रन्त्यात्तर दूसरे पद के प्र्न्व्थात्तर से 
श्रोर तीसरे का चोथे से मिल्ने । यथा -- 
जगो गुपाला । सुभार काला । कहे यशोदा । लदे प्रमोदा । 
६ भिन्न तुकांत । 
जिस छुन्द के सम से सम श्मोर विषम से विषम पदों के पध्मम्त्यात्तर 
न मिलें । इसके ३ भेद हैं । 
प्रतिपद भिश्नांत्य-रामाजू्‌ । ध्याथो रे । भक्ती का । पायागे ॥ 
पू््वार्स तुकांत-भ्रीरामा | विश्रामा ' दे दीजे | दाया के ॥ 
बत्तरादँ तुकांत-दे दीजे। दाया के | शीरामा | विशज्ञामता ॥ 
भाषा में तुकांतप्रिय कवियों को निम्नांकित नियमों को ध्यान मे रखना 
समुचित है केवल इतनाही नहीं कि चरणों के प्न्त्यात्तर ही मित्र जांव, कितु 
स्वर भी मिलना चाहिये। यथा-- 


'"यायााजम८य स्यायआायाअराकज पक 


तुकांत ठ्तम मध्यम निरृष्ट 





5९ (तिहारी बिहारी तुम्हारी, हमारो सुरारी, घनेरी 
॥६ |मानकी, जानकी '।ध्याइगे, गारये देखिये, चाहिये 


९| | मोजान, सोज्ञान (कुमार. पअपार ध्रहीर,. हमार 
)। (टेरत, देरत ध्यावत, गावत भोजन, दीनन 
।॥ | गसन, नमन सुमति, लसखति डचित, कदत 
_॥॥ |बरसत, तरसत | बिदेखत, हुलसत _|तपसिन द्रसन | 


७७०७०७००७०ाात 


धभिप्राय यह है कि तुकांत में भ्न्त्यात्षर ध्योर स्वर पझ्ावश्य मिले 
उपांत्याक्षर ( अन्त्य के पूठत्र का अन्तर ) भी जहां तक द्वो सवर्णी हो । यदि यह 
न हो वो समान स्व॒र मिलित तो प्वश्य हो । 


तुकांत पर्थाव ध्मन्त्यानुपास द्िदी भाषा काष्य में परम प्रादरणीय है 

झोर वदद होता भी हे बहुत ख़रस झोर कण मधुर । हिन्दीही क्यों मराठी, 

गुजराती, पंजाबी, बंगाली, अंग्रजी, फारसी उदू जहां देखो वहां भ्रन्त्याजुभास 

का दी साम्राज्य दृष्टिगोचर द्वोता है परन्तु देववाणी सस्क्रत के समस्त काब्य 

प्रस्थ भिन्न तुकांत कपिता से भरे पढ़े हैं ओर डस भाषा में थे सरस शोर 

करामचुर भी हैं। ध्ाब बंगला तथा श्रप्नेजी भाषा में भी भिन्न तुकांत कविता 
दाने लगी हे | हर्ष की बात है कि साम्प्रत दिदी खड़ी बोली के कुछ कविग्रों 


[२४०] उौ््दप्रभ।| ४४.88... 
का सी ध्यान इस ओर झाकर्षित हुआ है यथार्थ में भिन्न तुकांतभी, कविता 
के नियमों से प्रथक नहीं हे इसमें इतनी खुबिधा ओर हे कि कंवि अपने 
विचारों को स्व॑तेश्रतावूबव्यक बिना कठिनाई के प्रगट कर खकता है। भिन्न 
तुकांत कविता के लिये संस्कृत बृस ही उपयुक जान पढ़ते हैं। परन्तु, यहां 
पर यह सूचित कर देना भी आझआवश्वक जान पड़ता है कि कविता चहे तुकांत 
में हो चाह भिन्न तुकांत में पर भाषा उसकी सरल रहे। उसमें क्लिष्ट शब्दों 
का बाहुल्व न हो क्योंकि प्रसादगुणसम्पन्न कविता का ही सब्वेत्र समाद्र 
| होता है । हाल ही में खड़ी बोली में श्रीयुत पे० भ्योध्याखिह उपाध्याय 
( हरि श्रोध कवि ) ने प्रियप्रवाल नामक एक प्रंथ भिन्न तुकांत में लिखा है 
आपका नूतन परिश्रम प्रशंसमीय है | झ्ाप के ग्रेथ से नोचे एक उदाहरण 


दिया जाता हे-- 





€ प्रन्दाक्रान्ता ) 


कुंजों कुंजों प्रतिदिन जिन्हें चाव से था चराया । 

जा प्यारी थीं परम बज के लाडिले को सदाही । 

खिन्ना दीना विकल बन में श्राज जो घूमती हें । 

ऊधो केसे हृदय धन को द्वाय ! वे धेनु भूलीं । 

के हक जप 
उदूं कविता शैली का दिग्दशेन 
उद़ू कोई जुदी भाषा नहीं वह हिन्दी भाषा की ही एक शाखा हब 
उड़ के प्रसिद्ध विद्वान मोलाना आजाद का तो यहां तक कथन है कि उद्‌ 
ज़बान ग्रज॒भांवा से निकली है अन्तर इतनाही है कि हिंदी देवनागरों लिपि 
में लिखी जाती हैं ओर संस्कृत के शब्दोंकी उसमे झधिकता रहती है। उर्‌ 
फार.. लिपि म लिखी जाती है ओर उसमें फारसी झोर अरबी के शब्दोंकी 
अधिकता रहती है और उश्ककी कविता के नियम भी फारखी के नियमों से 
बेंजे हुए हैं । पिगल शास्त्र के प्रस्तार भेदालुसार तो फारसी वा उदू के कोई 
छुद पेसे नहीं जो हिन्दो के भेदों से बाहर हों तथापि प्रत्येक भाषा की होली 
ग्रलग अलग है। हिंदी के नियम उर्दू में तथा उदूं के नियम हिंदी मे पूर्णतया 
घटित नहीं हो सकते | हां ध्वनि का साम्य श्रवश्य पाया जाता है। जहां 
जहां किसी कद का साम्य उ्दू के प्रचलित छुदों से पाया गया वह इस्र भ्रन्थ 
में सत्तेप से लिख दिया गया हे । 
उर्दू मे गद्य को नखर ओर पश्च को नज्ञम कहते हैं। हिन्दी पिगल 

की तुलनानुलार उद्ू के प्रायः सब छेद मात्रिक होते हैं क्‍योंकि उनमे एक 
गुरु के स्थान में दो लघु भरा संक्त हैं ओर उनमें भाषा की सफाई भी भ्रच्छी 
है परन्तु संस्कृत के अपिमाष मे कुय्यांच्छेदों भगन्न कारयेत” के प्राधांरवत्‌ 
उदू में भी बहर के लिहाज़ से गुरु धरश को लंघु मान लेते हैं जसे-मेरा का 
मिरा, तेरा का तिरा, शोर का झर, किसी का किसि, ये का य, वह का व. 
भी का मि, से का स इत्यादि । छंदों को बहर झोर छेद्टों के नियमों को इल्म ' 
उरूज् कद्दते हैं। पदों के शनुखार छेद इस त्रकार हैं, १ पद को मिंसरा 


छुल्द प्रभाकर)... [ २४१ ] 


२ पद वाले छेदोंकों फर्दे, बेंत या शेर, ३ -पद्‌ वालों को मुललिल, ४ पद वाल्लों 


। ; 
। 


को मुरब्बा या क्रिता; ५ पद्‌ वालोंकोी' मुख्मम्मल, है परई वात्तों को मुसदस, ७ 
पद वलोंको मुसब्बा, ८ पद्‌ घालों को मुसम्मन, ६ पद वालोंको मुतस्सा श्रोर 
१० पद वालों को मुअश्रार कहते हैं । प्रारंभिक पदों को मतला श्योर पंतिम 
पदों को मक़ता कहते हैं। छेदों के मत्तण विचार को तक़तीआ कहते हैं। 
चरणांत में जो' पद होता हैं उल रदीफ़ आर उपांत भ्र्थात्‌ अंतिम से पूर्व 
पद वाले शब्द को क्राफ़िया कहते हैं यथा-छ्ॉत रदीफ़ उपांत क़ाफ़िया । 
क्राफ़िया सभी' कविता में नहीं होता विशेष कर क़लीदे श्योर गज़तों में 
पाया ज़ाता हैं| क़ाफ़िया प्रायः एक शब्द से ध्यश्रिक का नहीं होता ! क्राफ़िया 
पूर्थे पद ग्र्थात्‌ विषम खरण में कभीर परस्तु उत्तर पद श्रर्थात सम चरण 
में अवश्य होता है । रदी फ़ शोर क़ाफ़िये की परिभाषा इस प्रकार हे । 

रदीफू-घह एक वा अनेक शब्द जो निरंतर चरणों के श्रैत में झ्ाते 
जाये झोर उनका एकहीं शअधथे रहे । | 

काफिया-चरणांत में रदीक़ के पू्वे का वह सालुप्रास शब्द जो 
संदेव बदलता जाबे ओर उसका शभ्रथ भी बदलता जावे यथा -- 


(१) 
खुदा तेरा बुले नादा द्राज़ सिन तोकरे 
सितम के तू मी हो काबिल खुदा वो दिन तोकरे 
यहां सिन शोर दिन काफिया हैं श्लोर तोकरे तोकरे रदीफ हैं । 


(२) । 
रुख़े पुर नूर दिखिलाया तो होता, मद्देताबां को शरमातां तो होता । 
खुशी से नाखुशी से नेकी बद से, ज्ञबां पर कुछ कभी लाया तो होता । 
यहां दिखलाया, शरमाया आझोर लाया काफ़िया हैं शझोर तो होता 
तो होता रदीफ हैं । ऐसेड्टी श्रोर भी ज्ञानो । 
हमारी हिंदी भाषा की कविता में भी पेसे कई पुराने तथा 
नवीन प्रयोग मिलते हैं । उनके दो तीन उदाहरण यहां देते है । 


(१) 
मांकति है का ररोाखे लगी क्वग छागिजे को यहां मेन्‍्त नहीं फिर । 
त्यों पद्माकर तीखे कटाछून की सर को खर सेल नहीं फिर ॥ 
नेनन ही की घला घतल के घन घावन को कछु सेल नहीं फिर । 
प्रीति पयोनिधि में श्रसि के हँलि क कढ़िबा हँलो खेत महीं फिर ॥ 
यहां फेल, सेल तेल ओर खेल क़ाफिया हैं शोर चारों चरणों के 
त में “ नहीं फिर ' “ नहीं फिर ? रदीफ हैं। 
(२) 
चसंचला थर्मा के चहूं शोरन तें चाह भरी चरज गई थी फेर चजरजन लागीरी | 
कहें पदमाकर लपघेंगन की लोनी त्वता लगज़ गई थी फेर छरजन लागीरी ॥ 
केसे घरों घीर बीर नितिन समोरें तन तरम गई थी फेर तरञ्न लागीरी । 
घुमड़ घमंड घटा घन की घनेरो अंबे गरज ग़ई थी फेर गरजन लागीरी ॥ 


ााााााााााााआआणाणण॥्रणाणाणणाणणणणणाणा आए मम 
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यहां चरजन, लरजन, तरजमन झोर गरअन क्राफिया हैं शोर चांरों 
चरणों के प्न्‍्त मे लागीरी लागीरी रदीफ हैं | 


(३) (लोली भंगवानदीन जी) 
सिल रही है राज कैसी भूमि तल पर॑ चांदनी । 
खोजती फिरती है किसको श्याज घर घर चांदनी ॥ 
घन घटा घूंघट डठा मुसकाई है कुछ ऋतु शरद । 
मारी मारी फिरती है इस हेतु दर दर चांदनी ॥ 
यहां घर झोर दर काफिया हैं शोर चांदनी रदीफ़ है। 
काफिया में ध्नूठापन ध्यवश्य दै शुद्ध क्राफिया का मिलते 
जाना सहज नहीं है जब काफ़िया नहीं. मिलता झोर शायर हताश हो जाता है 
तब कहा जाता है कि पश्रब काफ़िया तेग हो गया | हिन्दी में यह बात नहीं 
यहां का मेदान बहुत विस्तृत है। ( देखिये प्रनुभास विषय ) इसमे क़ाफ़िया तैग 
होमे की संभाषना दी नहीं है । 
पिदित हो कि उर्दू में भी गण द्ोोते हैं पर उनकी रीति बिलत्तण है। 
वे सब ध्यन्यात्मक हैं। गया को रुक्त कहते हैं। रुक्त का धदुयथन प्ररकान 
हे जैसे लफ़्ज़ का बहुबचन प्रल्॒फ़ाज्ञ, पंज़्नन का बहुवसन अवज्ञान शोर 
शेर का बहुबयन अशआर है। ध्यनि भेद्‌ से ध्मरकान कर हैं । 


€ घरकान ) 

मुतहरिक श्योर साकिन दो प्रकार के हरुफ ( ह॑र्फ़ों ) के भ्रांधार ५९ 
धरकान बनते हैं । मुतहरर्रिक हरफ यह है जो ज़बर, ज़ेर या पेश रखता हो 
ज़बर को-अ, जेर को-इ, और पेश को-ड सममिये-जैसे - गल, गिल, गुल 
यहां ग फे ऊपर ज़बर है, गि के नीचे ज़ेर है झोर गु के ऊपर पेश है इसलिये 
ग॑ं, गि शोर गु में हरकत लगने से तीनों प्रुतहर्रिक हैं । तीनों शब्दों के ध्मन्त 
में ल साकिन प्रर्थात्‌ हलू है, परन्तु निस्वत श्रर्थात्‌ संबंधवाच्ी प्रयोगों में 
ह् शब्द्‌ का प्रतिम भ्रत्तर भी ज़ेर लगने के कारण मुतहरिक हो जाता 

यथा-- 

गुल-नरगिस-”शगुले नरगिस-यहां ग शोर ल दोनों मुतहरिक हैं । 
द्र-दोलत--चदरे दोलत-यहां द्‌ झोर र दोनों मुतहर्रिक हैं । 
दिल बीम/र“दिले बीमार-यहां द्‌ श्रोर ल दोनों मुतहरिक हैं । 


हिन्दी या संस्कृत में * संयुक्ता्य दीघे ? श्मोर दृत्त्‌ से ही ये सब,.काम 
निकल जाते हैं। उर्दू के तज़ पर मुतहरिक झोर साकिन, का ,:मूगढ़ा नहीं 
है इसलिये हिंदी की कविता को उदे पेमाने या उदू कविता को हिन्दी पेमाने 
से नापना ठीक नहीं । दोनों की शली अलग अलग है | जिसकी जो शेली 
है वह उसी में शोभा देती दे जैसे हिंदी के ब्राह्मण, प्रधुस्चन, संस्क्रत, शास्त्र 
इत्यादिक शब्द उद़ू में विरहमन, परद्मन, संसकिरत, शोर शासतर लिखे 
ध्रोर पढ़े जाबे हैं. प्रतएव वर्यसाम्य तो श्यसंभव है। हां | ध्वनिसाम्य दिदी 
के किसी न किसी छेद से धावधश्य पाया जाग्रगा । 





छुल्ड्:प्रसाकर ॥ [ २७३ |. 


हर्थ का विषय हे कि श्राजकल हिंदी के झानेक कवि उद़ू भाषा से 
ओर उदू के अनेक कषि हिंदी भाषा से भलीभांति परिक्षित्त हैं तथापि करे 
कवि पेसे भी हैं ज्ञो केबल पएकड्ी भाषा जानते हैं ऐसे कवियों के हिताथे 
आगे दिया दुआ कोष्ठक किसी न किसी झंश में ध्रवश्य ल्ञाभदाय ऋ होगा-- 


हिंदी के गण ओर उदे के भरकानों का तुलनात्मक कोष्टक ।: 


गण और | गणाक्षरों में. | मिकते झुछते 





डे में उदाहरण... |मात्रा 





द्ण उदाहरण अरकान 
१ | मगण | मागाना ५९९| मफ़ऊलुन मोलताना, पेमाना द 
.२| यगगा | यगाना ।६ए | फकऊछुन यशोवा, करम- कर | ५ 
३। रगण | रागना 5९ | फायत्चुन्‌ रामका, कर करम | £ 
४ | सगगणा | सगवया.॥5 । रूबछुन ' सहना, सहकर छे 
४ | तगया | लागान 55 | मफूऊल् तातार, बाज़ार ५ 
६ | जगण | जगान |5. | ऋऊल्ल जमाल, कमाल छ 
७। भगगणा | भागन 5॥ | फालन था फ़्रेल्लन भीतर, बहतर डे 
८। नगणा | नगन ॥ फ़प्प्रत्त  नसर, नफ़्र ३ 
१ ग गा 5 फह. ध्पा २ 
१० कक | का। फ्, ध्प् १ 
११ गगः | गासा: 5९ फ़ालन वा फ़ेप्लुन! रानी: ढे 
१२ गल | गाल 5 फ़ाभ फ़ाल डे 
रै३े। ज्ण | कगा।5 फ़्छ्त फ़ना; डे 
१९७ स्वग. | सगनागा फ्यलातुन फहराया, बतल्लाया | ६ 
१४| जग | जगानगा | मफ़ाहल्ुन्‌ मिलाकरो रा 
१६ भग | भागनगा. | मुफ़्तश्यधक्तन | मेलकरो दर 
१७ यत्ल | यगानाल-. | मफ़ाईल, ऋकऊष्तान मकानात कै 
५ रक्ष..| रागनात्त फरायलातू फेरफार हैँ 
१९| यग | यगानागा | मफ़ाईल्ुन मकानों में, करम कर रथ ७ 
२० जल्लग | अगानलगा , मक्ताशलतन मुबारक है 3 
.रि१| रस रागमागा फायलातुन फ़ायदा हैं, रव करम.कर।| ७ 


लागानगाः | मुस्तक धअत्ुन। माल्तूम है, ये कोन हैं. | ७ 
२ खक्लग | सगनालगाः | मुतफ़ायलुन_| महबूब है, घह कोन है. | ७ 


२७४ सगल. | सगनागाल | मफ़्ऊलात्‌ मनकी यात, स्व को मान ७ 


विद्ति हो कि उर्दू मे एक गुरु के स्थान में दो लघु थमा सक्ते हैं |. 
तदनुसार हिंदी से तुलना. करने में हिंदी के गयों. में थ्री फेरफार द्वोता 
जायगा | हिंदी की दृष्टि से कुछ ध्रकान शापस. में. एक दूसरे से मिले हुए | 
जान पड़ते हैं। इन पझरकानों के भी प्ममेक भेदोपमेद हैं जिस बहर में प्कदी 
| प्रकार था ध्म्य प्रकार के अरकान पूर्णरूप से. झ्रांवे उस बहर को साक्षिम | 
कहते हैं. अगर प्मरकानों में. तोह मराइकर कमी बेशी की: गई हो. तो वह, 














[४४ ) & &+  कुदप्रभाश।  ___ञ_ञ_+_+ ३] २७७ | कछदःप्रभाकर । 
बहर मुज्ञाहिफ़ कहलायगी । विस्तारपूर्वक वर्णन बहरुलउरज़ उदे या मेरी 
रचित उदू पुस्तक ग़ुलज्ञारे सखुनमें मिलेगा । शव इस अ्ंथ से चुनकर कुछ | 
| उदाहरण अपने प्रिय पाठकों के विनोदाथ यहां लिखते हैं । 


नाम झंद भरकान की. तरतीय , डदाहरण 


पीयूषवर्ष रायछतालुम फरायज्ञातुन फ़ायल्ुन | मन नमीदानम कऊखुन ऋायलुन 
शेर मी गोयम बह अज्ञदुरें दन । 
शुद्गीता ऋायलातुन्‌ फ़ायलातुन फ़ायला- | सूरते गरदद्‌ मुज़स्सिम सुबह 


तुन फ़ायलात्‌ गोयद आझाशकार । 
सीता | फायलातुन ऋायलातुन फायला- | गो मित्ते जिन्नत भी रहने को बजाये 
तुन फायतलुन तखनऊ । चोंक उंठता हूं में हरदम 


कहके हाये लखनऊ । 
खुमेरु | मराईछ्ुन मफ़ाईछुम फ़्झछुन | तसव्वर राम का शामों सहर दो 
खयाते आनकी नक़्शे जिगर हो । 
शार्प | मफाईलुन मफ़ाईछुन मफ़ाईल | रहे विर्दे ज्ञवां श्रीराम का नाम 
नमो रामो नमो रामो नम राम । 
विधाता | मक़ाईलुन मफाईलुन मफ़ारलतुन | न छोड़ा साथ लक्तमन ने बिरादर 
मफ़ाईलुन हो तो ऐसा हो । 
भुजंगी | फऊलुन फऊल्चुन फऋ़त्ुन फल्मत्त | करीमा घबर्शाध बर हालमा 
कि दस्तम असीरे कमन्दे हवा । 
सग़ुण | फऊखुन फऊल्ुन फऊल्लुन फ़रल | बनामे खुदाबन्द बिशियार बरूश'। 
हक | फऊलुन फऊलुन फ़ऊद्ुन ु न छेड़ो हम दिल दुखाये हुए हैं। 
प्रय[ट 
यशोदा | फ़ऊल फ़ालन-फ़रऊल फ़ातन फऊल| रहा सिकेदर यहां न दारा न है 


|] 


क़ात्तन फऊल फ़ालन फ़रोदू यहां म ज़म है । 
बिहारी | मफ़कल मफ्ताईल मफाईल फऊल्ुन| यों कदके गया दिल तू मुझे! याद 
चा कियाकर । 
मफ़ऊल मफ़ाईलुन मफऊत्त मक़दूर नहीं डस्कि तजल्ली के 
कफ़ऊछुन बयां का ' 
दिगपाल| मफ़्ऊल फ़ायलातुन मफ़ऊत्त | क्या क्‍या मची हैं यारो बरसात 
फ़ायलातुन की बहारें । 
खरारी मफ़कल मफ़ाईउुन मफ़्डऊल फऊलुन शाहां च श्रजबगर ब नवाज़ंद गदारा 
मफ़्ऊल फ़ऊलुन गाहे ब निगाहे । 
नित | मुफ़्तशलन मफ़ाइलुन्‌ . | मुतरिबे खुशनवा बगो 


ताज्ञा ब॒ ताज्ञा नो बंनो । 
सारस | मुफ़्तश्लन मुफ़्तशलन मुफ़्त- | इलम बहर दाखिल हो छुद्प्रभाफर 
घलन मुफ़्तअलन जो पढ़ो । रा 
हरिगौति मुस्तफ़्शलन्‌ मुस्तफ़्शललन. | झय माह शआ्रालम सोज्ञसन अज़मन 
-का | मुस्तफश्नलन्‌ मुस्तफश्चलन्‌ | चरा रंज्ञोद्ई। ह 


पुंडनललआइ4कऋआउमाक 





_  ्‌॒॒ कल्द्रभाकर | ४ ४ ४ ४ 2 थथि्४ | २४४ [4 
गलकार । 


मुख्य धत्तकार दो हैं-१ शब्दालंकार झोर ९१ पर्थात्तकार । ये दोनों (अत्तंकार) 
साहित्य के विषय हैं। इनका सम्यकर ह्वान साहित्य के ग्रेथ से तथा हमारे 
रचित काव्यप्रभाकर अथवा हिंदी काव्यालंकार ग्रेथों के पठन से हो सकता 
है यहां केवल शब्दालंकार का ही कुछ संत्तिप्त वणेन करते हैं | इनमें ६ मुख्य हैं 
१ छेक, २ वृत्ति, के श्रुति, ४ लाट, ५ पअेत्य ओर ६ यमक ( वर्शसास्यमनुप्रासः ) 





१ छेक-अनुपास 
६ 9026० 23.॥067७४000 ) 


जहूँ अनेक व्यंजनन की, आहति एके बार । 
सो छेकानुप्रास ज्यों, अमल कमल कर धार ॥ 


जहां प्यमेक ब्येजनों की क्रमपूृवक फेवल एक बार श्यावृत्ति हो 
उसको छेकानुप्रास कहते हैं स्वर मिलें घा न मिरलें। यथा-- 


(१) प्रमल, कमल यहां मत” की एक बार प्रायृत्ति है । 


(२) कर, धार यहां 'र” की एक बार आवृत्ति है । 


(३ दाख दुखी मिसरी मुरी। यहां द, रक्र, म श्लोर र की एक यार £ 
थश्रावृत्ति है । 


२ ठ्रक्ति अनुपास 


( &8777070घ8 2|007%!07 " 


ध्येजन इक या अधिक की, आाहति कैयो बार | 
सो दृच्यानुप्रास जो, परे हृक्ति अनुसार ॥ 


जहां पक या ध्यधिक ब्येज़नों की आवूर्ति क्ररे बार दो, स्वर मिले बा 
न मिल्लें उसे वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। यथा-- 


(१) कहि अध लय जय रघुकुल केतू। 
( ककार, ३ धार, अकार दे बार, यकार रे यार ) 


.._(२).सहिश सनेह सील सुखसागर ( सकार ५ बार ) 
ह वुस्ि के तीन भेद हैं। उपनागरिका, (२) कोमला, (३) परुषा । 
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उपनाग रिका-जिसमें मधुर घण तथा सानुनालिक का बाहुल्य हो परन्तु 
टटठडढगशा नहों। यथा-रघुनंद आनंद केद कोशलर्चंद दशरथ 
नेद्नम्‌ | गुण-माधुय्ये | प्रनुकूलरस-ह्मार, दास्यं, करुणा ओर 
शांत । 


२ कोमला-जिसमे प्राक उपनागरिका के ही वर्ण हों. परन्‍्तु योजना सरल 
हो सानुनासिक ओर खंयुक्त वर्ग, कम हों झोर झत्प समास 
घामे या समासरदित ऐसे शब्द हों जो पढ़ते या खुनते ही 
सममभ में भरा जावें। यया-सत्य सनेद सील छुलख सागर | 
शुण-प्रसाद्‌ । ध्भनुकूल रस-सक रख । 


ह परषा--जिसमें कठोर वर्श 2८ 5 डु ढ़ ष, ठिक्त वण, रेफ, दीधे समास 
सथा संयुक्त व्णों का बाहुल्य हो जैसे वक्र वक्‍त्र करि पुछू करि 
रुष्ट ऋच्छ कपि गुच्डु | गुण-मोज । भनुकूलरस-घीर, वीभत्स, , 
भय, प्दूभुत ओर रोद । 


डउपनागरिका श्लोर कोमला की रीति को वबेहमी शोर परुषाकी 

रीति को गो ड़ी कहते हैं; वेदर्भी ओर गोड़ी के मिश्रण को पाँचाली रीति 

हा हैं यदि पांचाली में गूढ़ता कुछ कम इुई तो यह ज्ाटी रीति कहाती 
। यथा-- 






बेदर्भी सुन्द्र सरल, गोड़ी गुठित गूड़ । 
पांचाली जानो जहां, रचना गूढ़ अगूड़ ॥ 


श्रुति अनुप्रास 
( +660]000प58 23.)॥0078%0007 ) 
वण तालु कंठादि की, समता श्रुतिहि प्रमान | यथा-- 
जयति हारिका घीश, जञग्र संतन संतापदहर | 
यहां तालुस्थानी जकार यकार तथा दुतस्थानी: सकार तकार प्ोर 
नकार का प्रयोग है । 
४ लाट श्रनुप्रास 
६०७७४धंणा पं 6 806 &9799, 0फ 9 & (07970 &[0.0४०६५४00. 


लाट पदाढति जानिये, तात्यय्ये पहँ भेद । 
पीय मिकट जाके-नहीं घाम चांदनी ताहि। 
पीच निकट जाके नहीं, घाम चांदनी ताहि। 


टी०- जिस क्री के निकट उसका प्रीतम प्यारा है झुसे धूप, धूप नहीं | 
बरन जांदनो प्रतीत होती है. जिस री के निकट उसका पति नहीं उसे | 
खांदनो, थांदनो नहीं वशम धूप है 


कांदप्रभाकर।.... [ २४७ ) 
._ अन्त्य अमुपास, 
' (आउगओ 3]00ए७घंटा ) 


” 'ंढ़के श्रेवहि व जो, सो तुकात हिय जाना... 
इसका बयान उपयुक्त सूखना मे ऊपर करही चुके हैं।... 
तुकांतदी झम्त्याजुप्रास है । 
... है य॑म॒क 
( 0०ए०ऐपेणा गे जठातेड वा तांगीएएछा६ प्रां०छापेप ए ) 
यपक शब्द को पुनि श्रवण, भथे जुदो हो जाय।) वधा-- 


* शीतल चंदन खंदनहि शअंधिक प्यञ्नि ले साय ? 


 » .. यहां चंदन शब्द के पंम्भात फिर चंदन शब्द श्राया है परन्तु श्थ 
भिन्न है। शीलल खम्दन है नके चन्द्र, क्‍योंकि विरद्णियों के लिये चन्द्र 
अप्नि से भी अधिक तप्त है । क्टीर शब्द बहु तार्थी शोर ध्यसन्यर्थी भी होते हैं । 


बहुल॑-धर्थी, यथा-बृत्द बृन्द | ध्यनि-प्र्थी, थथा--छुमे छुम छुम छुम । 
पक पंद्‌ या पक छूल्द में एक से झधिक अंनुआल भी होसे हैं । यथा-- 


छोनी भें के छोनी पाति छांजि जिन्हें छत्र छाया- 
दौनी छोनी छाये छिति झाये निमि राज के ॥ 


१ छेक--छोती में के छोनी ( छछूनन ) 

२ वूक्ति--छुकार नकार कई बार पश्राया है। 

| क्ति--छुकारं, जकार, यक्रार, ताल्ुस्थानीय तथा तंकार, मकार 
देसस्थानीय की समता है। 5 

४ लाट--छोनी में के छोगी पति, छोनी छोनीं द्ाये द्लिति-इन पदों में 
लाटानुप्रास की भी कजक है । 

४ यम्क--छोनी छोनो, पहिले छोनी का श्थे श्रत्नोदिणी झोर दूसरे 
का श्थ ध्यनेक है । 

है झ्रन्‍्त्यानुप्राल-इस कथिस का एकहौ चरण ऊपर दिया है, इसके 
चारों चरणों में * सर्वान्त्य ? तुकांत,तो स्पए्टदी है । 


शिशलाकादयतपताकीलकक5९;20% कप भपुकलु॒दाआापए का इक जरदुरतका 
हे छा को कु. है. ७ ' केऐे० पहूं। गे३म04 ५ + ४ हम ६ 
| 5 ) प 
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| श४८  हस्वाप्रभाकर।.. [२४५+३ दैं+*२८७ _] 


समालोचना-सार के । 


विस्तार भयसे सहस्नों प्रशंसापत्रों में. से केषल एक नीचे उद्धृत 
किया जाता हैः-- 






























भानु की भांकी । 
भ्री कामताप्रसादजी गुरु ( सरस्वती-फरघरी १६०६ ) 


१ छूँंद: पथ-वदशक़ कवि भानु, छुनदों जलधि जिन्हे परमारां | 
' जिनका छुँद-प्रभाकर प्रेथ, विद्यत-प्रमा-प्रकाशित पेथ ॥ 
२ उनकी झाज मनोहर मांकी, कक्षम |! बतादे सबको बांकी । 
प्रतिभा-अवलोकन-झमिलाबी, दोंय ठप सब भारत-वासी ॥ 

३ गोर शरीर लेज की राशी, मानो यश की प्रभा प्रकाशी । 
विहसन मधुर खुधा से बैन, दिवय-साथधुता-सूचक नेन ॥ 

४ अिनेका ध्इकार उपकार, खत्तुधा जिनका प्रिय परिवार । 
कालिदास से कविता कामी, मनसा ईंदहश कथि नमामी ॥ 

. £ चखल्तो, उठो सब हिन्दी-सेवी, है प्रिय जिनको कविता देवी । 
देखो अन्तनयन उधार, श्रपनों में श्रपना श्रघतार॥ 

है बीराराधन धर्म सम्ताज, रखते तूमी अपनी लाज। 
ले विज्ञोक यह्‌ रूप पवित्र, सत्य-बोर-पूजा का सित्र ॥ 

७. विश्वानी जज, सभ्य वकील, कवि, लेखक, शिकत्तक गुणशील । 
पझंग्रेजी-रस हिन्दुस्तानी, श्मस्यिर भम्तुता के प्मभिमानी ॥ 

ये तजके स्वार्थ जनित सत्र द्वेष, देखो यह उपकरारी भेष। 
जरा उबालो अपना रक्त, बनो मातू-भाषा के भक्त ॥ 

8 जननी पय सँग की जिय बाणी, बालक पन की लाढ़ू कहानी | 
सारे जीवन का खुख-मूल, गये हाय ! तुम पत में भूल ॥ 

१० महाराष्टू उद्धिया, बगाली, हँसते हैं सब दे दे ताली। 
जिनकी भाषा का यह हाल, वह भी बजा रदे हैं गाल ॥ 
किला: आओ (नदुप्रकाश', 'काज!, दत्यादो, 'प्रजाबंचु', 'बखुमति” हितवादी) 
निजञ-निज्-जाति-जीवनाधार, करते हैं हमको घिक्कार ॥ 
१२ धर्म बेचु मम हिरो-सापी, मत होओो इसि स्वार्थ विलाली । 
यद प्रनूप छबि दिये वियारो, पड़ी हुई निम्र जाति उबारो॥ 









, श०९वे फज विधायीर रि0, जैविय्श्ला 8 (6 ध.ू8भाव ९7085 
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